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ण्य 


प्राक्ळथन 

तामग्नि-वर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म- 
फलेषु जुष्टाम्‌ । दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरां 
नाशयते तमः ॥ (दे० ४) 

अग्नि के समान रक्त-वर्ण वाली, तप से सदैव 
प्रज्वलित, कमं-फल की इच्छावाले साधकों से सेवित, 
वैरोचनी दुर्गा देवी के शरणा जाता हूं, जो कि श्रज्ञा- 
नान्धकार को अपने आप नाश कर देती हैं, या जिसके 
प्रभाव से अज्ञान स्वयमेव नष्ट हो जाता है । 

श्री श्राचार्य क्षेमराज शक्ति-सूत्र 'प्र त्यभिज्ञा-हूदय' 
में शक्ति-पदार्थ का लक्षण करते हुये कहते हैँ- 

चितिः स्वतन्त्रा विश्व-सिद्धि-हेतुः (प्र० ६) 

जगत्‌ की उत्पत्ति, रिथति और संहार की सिद्धि 
'चिति' महाशक्ति द्वारा ही होती है, और वह स्वतन्त्र 
है । महाशक्ति के अनुग्रह ग्रौर तिरोधान ये दो कृत्य 
सन्त्रों में श्रौर भी माने गये हैं; इसलिये उसे 'पश्च- 
कृत्य-कारिणी' भी कहते हैं । अनुग्रह, तिरोधान को 

बन्ध और मोक्ष-पद से कहा जाता है, समस्त सिद्धियो , 

का हेतु वह महाशक्ति ही है, क्योंकि योगी उसकी 
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कृपा से ही सिद्धियो को पाता है; यह दूसरा अर्थ भी 
सूत्र का किया जत्ता है। सारा विश्व उसी का 
परिणाम है । सभी पदार्थ उसी से विकसित हो रहे 
हैं । सबमें उसी को सत्ता है, और सब वही है । यह 
शाक्त-दर्शन का अन्तिम निर्णय है। इस तत्त्व का साक्षात्‌ 
करने के लिये साधना-पद्धतियों का निर्माण महर्षियों 
ने किया है । उनमें भिन्न-भिन्न उसके रूप और प्रकार 
नियत किये गये हैं, तथापि मुख्यतः साधक महापुरुषों 
ने दस रूपों में उसकी पुणे विभूति का अनुभव करके 
कृतकृत्यता लाभ किया है; जिन्हें तिन्त्रसार' में इस 
प्रकार कहा गया है-- तशात 

काली तारा he सहाविद्या भुवनेश्वरी । 

भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा ॥ 

बगला सिंद्ध-विद्या च, मातङ्गी कमलात्मिका । 

एता विद्या महेशानि, महाविद्या प्रकीतिताः ॥ 

ये सभी रूप एक ही के हैं। 

प्रस्तुत निबन्ध में श्री भगवती छिन्नमस्ता जी के 
विषय में यथा-ज्ञान जिज्ञासु साधकों के लिये कुछ 
निवेदन किया जा रहा है । श्री जगदम्बा के इस रूप 
का बहुत ही रहस्यमय स्वरूप है। इनकी साधना- 
पद्धति एवं इनके साधक बहुत ही दुर्लभ हैं। अतः यत्‌- 
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किचित उपलब्ध शास्त्रीय वचनों के आधार पर ही 
यह लेख लिखा जा रहा है; यद्यपि श्री पण्डित रमा? 
दत्त जी शक्ल का कथन विस्तृत रूप में लिखने का 
है; तथापि उक्त परिस्थिति को देखते हुए समास में 
ह्वी व्यास को समझना उचित होगा । 
शक्ति-साधना में मुख्य रूप से दो क्रम माने जातै 
हैं--सृष्ठि एवं संहार । स्थिति-क्रम सृष्टि के ही अन्त- 
गंत है। उक्त दसौं रूपों का सृष्टि एवं संहार में 
अन्तर्भाव होने से दो ही प्र कार साधना, के माने जाते 
हैं, जिन्हें! काली-कुल एवं श्री-कुल कहते हैं। श्री 
भगवती छिन्नमस्ता की गणना काली-कुल में कीः 
जाती है । यद्यपि काली, तारा, षोडशी के भेंद से 
तोन क्रम माने जाते हैं तथापि श्रो तारा और काली 
में भेद न होने से ऐक्य स्थापन किया गया है-- 
काली महाकालमलं ग्रसन्तीम्‌ । 
--भावोपहार की टोका । 
सहाकाल-रूप ग्रहम्‌ । 
प्रत्यय को भी अन्त में ग्रस लेनेवाली काली है । 
तारा के शिव को 'ग्रक्षोभ्य'-नाम से कहते हैं, क्योंकि 
'अहम्‌' के ग्रास होने पर ही अक्षोभ्यावस्था प्राप्त 
होती है । अ्रहमाकार-समष्टि-क्षोभ से ऊपर यह 
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अवस्था दै । अतः, श्री तारा के मस्तक भें इनका 
पूजन होता है ।तारा-कर्पूर में ग्रक्षोभ्य को महाकाल 
ही कहा गया है । 
महाकालेनोद्यत्पुलक-निचयां स्मेर-वदनाम्‌ (१६) 
* श्री तारा एवं छिन्नमस्ता.जी का बीज हूँ है । 
इन दोनों की पूजा-पद्धति--ग्राराधना-क्रम प्रकृति- 
विकृति-न्याय से एक ही है। श्री तारा का पूर्ण क्रम 
होने से श्री छिन्नमस्ता जी का इन्हीं में अन्तर्भाव 
माना जाता है; शक्तिसङ्गमँ में यह विषय स्पष्ट है । 
“बी भैरव तन्त्र में इनके विषय में कहा है- 
प्रचण्ड-चण्डिका वक्ष्ये, सर्व-कास-फल-प्र दाम्‌ । 
थस्याः स्सरण-मात्रेण, सदाशिवो भवेन्नरः ॥ 
झापुत्रो लभते पुत्रमधनो धनवान्‌ भवेत्‌ । 
कवित्वं दीघे-पाण्डित्यं, लभते नात्र संशयः ॥ 
अर्थात्‌ प्रचण्ड-चण्डिका श्री छिन्नमस्ता का वर्णन 
किया जाता है, जिनकी आराधना से साधक जीव- 
भाव से रहित होकर शिव हो जाता है, तथा पुत्र, 
धन, कवित्ना, पाण्डित्य आदि ऐहिक विषय भी उसे 
प्राप्त हो जाते हैं; अर्थात्‌ साधक इच्छानुसार जो 
चाहता है, उसे वही प्राप्त होता है । 
इनके श्राविर्भाव की कथा इस प्रकार कही 
जाती है— 
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एक समय प्रपनी सहचरी जया-विजया के साथ 
श्री भवानी मन्दाकिनी में स्नान करने गई । वहाँ 
स्नान करने पर कामाग्नि से पीड़ित होकर वह जगदा- 
-नन्दकारिणी कृष्ण-वणे की हो गईं। उस समय सह- 
चरियों ने उनसे कुछ भोजन करने को माँगा क्योंकि 
चे क्षुधाते थीं । देवी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा । 
पुनः याचना करने पर भी प्रतीक्षा करने को ही 
कहा । तब उन सहचरियों ने विनम्र मधुर स्वर में 
फिर कहा कि “माता प्रार्थना करने पर अपने 
शिशुओं को अवश्य ही मक्ष्य-भोज्य देती है, क्योंकि 
बह दयामयी होती है, इसलिये अवश्य ही कुछ भोजन 
देना चाहिये ।” इस प्रकार उनके मधुर वचन सुन- 
कर कृपावती देवी ने कराग्र से अपने शिर का छेदन 
कर दिया । खिन्न-शिर श्री देवी के बायें हाथ पर ग्रा 
गिरा और उनके कबन्ध से तीत धारायें बह निकलीं । 
दो घारायें उनकी सहचरी डाकिनी श्रौर बाशनी के 
मुखे में प्रवाहित होने लगीं और तीसरो धारा कहे. 
हुए अपने शिर से स्वयं पान करने लगों। तभी से 
उस समय के स्वरूप की “छिन्नमस्ता'-संज्ञा हुई । इसी 
से मिलती-जुलती और भी कथायें प्रचलित हैं । 
(प्रा० तो०, पृ० ७२६) 
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योग-सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश इस कथा 
में किया गया है । योग-शास्त्र में तीन ग्रन्थियाँ बताई 
गई हैं, जिनके भेदन पर योगी को पुर्णता लाभ होती 
है, जिल्हे ब्रह्म-ग्रन्थि, विष्णु-ग्रन्थि और रुद्र-प्रन्थि के 
नास से कहा गया है । मूलाधार में ब्रह्म-ग्रन्थि, मणि- 
पूर में विष्णु-ग्रन्थि एवं आज्ञा में रुद्र-ग्रन्थि का स्थान 
है । इनके भेदन पर ही अद्वैतानन्द का अनुभव होकर 
पूर्णानन्द-रूप मुक्ति की प्राप्ति होती है । ब्रह्म, विष्ण 
ग्रन्थियों के भेद होने पर भी साधक के अन्दर रहे हुए 
अहङ्कार का पूर्ण रूप से श्रभाव न होने से पुनः संसार 
में उसे आना पड़ता है । क्षुद्र हन्ता का विलय परा- 
हन्ता में रुद्र-ग्रन्थि के भेदन पर ही होता है । महाशक्ति 
कुण्डलिनी चित्रा, वज्चा और ब्रह्म-नाड़ी के साथ आज्ञा- 
चक्र को भेद कर वज्रा नाड़ी में से प्रवाह करती है, 
तब यह्‌ कार्य सम्पन्न होता है; इसे ही कपाल-भेद भी 
कहते हैं । इसके पश्चात्‌ ही शिव की समस्त सिद्धियाँ 
योगी को प्राप्त होती हैं तथा सोम-सूर्यात्मक समस्त 
जगत्‌ का पोषण भी उससे होता है । इस मागं में 
काम सबसे बड़ा श्रवरोधक होता है, जिसका सुत उक्त 
कथा में किया गया है । श्री भगवती के ध्यान में भी 
विपरीत रति-युक्त काम का स्वरूप बताया गया है- 
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'अल्थि-मालान्धरां देवी, नाग-यज्ञोपसीतिनीं ।.. 
रति-कामोपविष्टा च,सदा ध्यायन्ति मन्त्रिण; ॥ 
“बिपरीत-रतासक्तौ +  ध्यायेद्रति-्मतोभुवो ।' 
योगियों का ऐसा अनुभव है कि मरिपुर-चक़् के 
नीचे की नाड़ियों में ही काम एवं रति का मूल है।. 
उसी पर. ठिन्ना-महाशक्ति ग्रारूढ़ है नीचे के प्रवाह 
में ही रति एवं काम अनर्थे को उत्पन्न करते हैं, 
जिनमें सारा.संसार बहा जा. रहा है। उसके वैपरीत्य 
अर्थात्‌ ऊध्वं प्रवाह होने पर ही रुद्र-ग्रन्थि का भेद 
होता है। कुलाचार के पञ्चम मकार का भी यही 
रहस्य है ।. जितने सिद्ध योगी हुए, हैं, वे सब .इसी बड़ी 
घाटी के पार करने. पर . पूर्ण सिद्ध हुए हैं । इसीलिये 
योगी: गोरखनाभ्र ने अपनी गोरक्ष-संहिता में कुण्डलिनी 
शक्ति. के. इसी घ्याच: को. बताया हैट 
नाभौ शुस्रारदिन्वं तदुपरि. विसलं सण्डलं चण्ड-रश्मेः, 
'संसारस्मेक्र-रूपां नि भूवत्-जननों ध्म-दात्रों नरारणाम्‌, । ` 
तस्मिन्‌ सध्ये त्रिसागे. त्रितबततुधरां छिन्नमस्ता प्रशस्तां, 
हां बन्दे ज्ात-रूप्सं सरणा-सय-हरां योगिनी योतमूद्राम््‌ ॥ 
(यो प० २-७६) 
अर्थात्‌ नाभिःप्रदेश में शुभ्र-वणं पद्म श्रौर उस 
पर निम्नल सूयं-पण्डल का चिन्तन कर उसमें संसार 


की सारभूत त्रिभुवन-जननी, धर्मे-काम और प 
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सम्पन्न प्रशस्ता, ज्ञान-हूपा, जन्म-मरण के भय को दूर 


` करनेवाली योग-मुठ्ठा योगिनी छिन्नमस्ता देवी की मैं 


वन्दना करता हूँ । 
इसी विषय में 'उमा सहस्रम्‌' नामक श्री भगवती 
के एक उत्कृष्ट काव्य में ऐसा कद्दा गया है- 
तव च्छिन्नं शीषं विडुरखिल-धात्यागम-विदो । 
सनुष्यारामस्ते बहुल-तपसा यद्‌-विदलिते ॥ 
सुषुम्नायां नाडधां तनु-करण-सम्पर्क-रहिता बहिः। 
शक्त्या युक्ता विगत चिर-निद्रा विलससि ॥ 
सप्तमे स्तवके, २-२१ 
हे जगद्धात्रि, श्रागम-वेत्ता तान्त्रिक लोग आपको 
छिन्नमस्ता-रूप से जानते हैं क्योंकि दीर्घकाल तक 
तप के अनुष्ठान से विदलित दो भागों में विशीणं 
मनुष्यों के भस्तक-प्रदेश में ज्योतिर्वाहिनी सुषुम्ना- 
नाड़ी में देहेन्द्रियादि-सम्बन्ध-्वाजत अर्थात्‌ निर्लेप 
होती हुई शरीर से बाहर ब्रह्माण्ड-गत महाशक्ति से 
युक्त सदैव जाग्रत्‌ रूप में योगी के शरीर भें कु ण्डलिनी- 
रूप में विलास करती हो, म्रर्थात्‌ योगियों में कुण्डलिनी 
के प्रबुद्ध होने पर सुषुम्ना में प्रवाह कर शरीर के 
सम्बन्ध से रहित होकर शीर्ष-कपाल को भेद कर 
ब्रह्माण्ड में व्यापक महाशक्ति से एक होकर विलाप 
करती हो । 
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इसके आगे श्लोक के टीकाकार विद्वद्वर श्री 
कपाली शास्त्री लिखते हैं कि--जोते हो योगी का 
शीर्ष-कपाल-भेद अनुभव-सिद्ध है-- 

व्यपोह्य शीर्ष-कपाले १ 

इस तित्तरीयारण्यक श्रुति से प्रमाणित किया 

है । किठोपनिषद्‌” में-- 
विद्यामेतां योग-विधि च कृत्स्नम्‌ । 

ब्रह्म-विद्या और सम्पूर्ण योग-विधि को नचिकेता 
ने यम से प्राप्त किया । इस प्रसङ्ग में योग-विधि- 
रूप से यही तत्त्व लिया गया है-= 


शतं चेकाहूदस्य नाडघस्तासां भूर्धानमभि निः- 
सुतेका । तयोध्द॑माप्तमृतत्वमेति विष्वङङन्या उत्क्र- 
सणे भवन्ति’ 
हृदय की एक शत नाड़ियों में एक नाड़ी मूर्धा 
को भेदकर ब्रह्म-लोक को गई है । उसी से उत्क्रमण 
होने पर मुक्ति होती है । श्रन्य नाडियो द्वारा उत्क्रमण 
पुनरावृत्ति का हेतु है । उक्त तान्त्रिक छिन्नमस्ता- 
साधना का यह वैदिक रूप है। यह बात प्रसिद्ध है 
कि शाक्त-साधना मुक्ति और भुक्ति दोनों को ही 
समान रूप से एक साधकावच्छेदेन स्वीकार करती 
है। इसी के अनुसार उक्त सन्त्र को व्याख्या श्री 
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ग्राचायं भगवत्पाद ने की है- 

ब्रह्म शा वा सह कालान्तरेण. मुख्यंममृतत्त्वसेति 
भुक्त्वा भोगाननुपसान्‌ ब्रह्म-लोक-गतान्‌ ॥। 

(क० अ० २-१६) 

ब्नह्म-लोक में गया हुआ साधक ब्रह्म-लोक के 
अनुपम भोगों को भोगकर अन्त में मोक्ष को प्राप्त 
करता है । संक्षिप्त रूप से यह यौगिक सिद्धान्त ही 
विस्तार में श्रीछिन्नमस्ता भगवती की आराधना का 
तन्त्र हे । महषि याज्ञवल्क्य, भगवान्‌ परशुराम आदि 
दिव्य महापुरुष इनके साधक थे । महि याज्ञवल्क्य ने 
जनक को सभा में शाकल्य का मूर्धा-पात इसी शक्ति 
द्वारा किया था । श्री भगवान्‌ परशुराम ने अपने' पिता 
की आज्ञा से ध्रपनी माता का सिरश्छेद्र किया था. 
उनकी माता श्री रेणुका के सती होने से श्री छिञ्न- 
मस्ता के तेज ने उनमें प्रवेश किया । अतः, रेणुका 
का भी साघन-पूजन होता है । बृहदारण्यक झै कही 
गई मधु-विद्या अश्व-शिस्वाले दध्यडड्यर्बश ऋषि से 
जिसका उवबेश दिया गयः है, वह यही है;। श्री भाग- 
वसे में एवं श्री कैकी भागवत में हयडरीव-विया भी 
यही है । प्राचीनः वेदिक ऋषिः इसे इसी. रूप में. मानते 
थेः। श्री मत्स्येन्वनाथ), श्री. गोरखनाथ श्रादि महा-सिद्ध 
सक इसी महा-शक्ति के. आराघक. थे.। अथे, कामः 


को लक्ष्य करके देत्य-राक्षसों में भी यह साधन रहा 
है । हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि भी इस शक्ति: के 
एक-निष्ठ साधक थे, इसीलिए इन्हें “बप्त्र-वैरोचनोया'' 
भी कहते हैं । वास्तव में वैरोचन नाम अग्नि का है; 
अग्नि के स्थान मणिपूर में इसका ध्यान किया जाता: 


, है । वज्रा-नाडी में प्रवाह होने से इनकी 'वज्त्र-वैरोच-' 


नीया” इस नाम से साधकों में प्रसिद्धि है 
बैरोचनीं कर्म-फलेषु जुष्टाम्‌ । 
इस मन्त्र में यही बात कही गई है; क्योंकि कर्म 
फल अग्नि द्वारा ही प्राप्त होता है । ग्रर्वाचीन काल 
में तथागत बुद्ध इसी साधना से मार को जीत पाये 
थे, इसीलिये उनका एक नाम वैरोचन बुद्ध भी है; 
यष्ट वस्त्रयान के ग्रन्थों में मिलता है। गुह्ा-समाज 
तन्त्र में लिखा है-- 

एवं सया भुतं एकस्मिन्‌ समये भगवात्‌ सर्व-तथा- 
चतः काय-याक्‌-चित्‌-हूदय-धप्त्र-्योषिद्‌ सगेषु विजहार 
| (पृ० १) 
. इससे सिद्ध है कि बुद्ध तान्बिक साधक थे । ह” 
बीज श्री तारा एवं श्री छिन्नमस्ता का माना जाता 
है, इसका निरूपण उक्त तन्त्र में किया है । श्री 
बलन्धर-पीठ में बज्न श्वरी (श्री तारा) को पुजा होती. 
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है । कांगड़ा का भवन इस नाम से प्रसिद्ध है। श्री 
'छिन्नमस्ता का पीठ “चिन्त्यपूरणी” नाम से उक्त पीठ 
में प्रख्यात है । शीत-काल में भ्रनेक बौद्ध-मतानुयायी 
तिब्बत से श्री भगवती के दर्शनार्थं वहाँ श्राते हैं । 
इनके आराधन का क्रम 'चीनाचार' एवं 'दिव्य चीना- 
चार' के नाम से उन लोगों में प्रचलित है । ब्राह्मणों 
के आधुनिक तन्त्रों के संग्र ह-ग्रन्थों में इनका भी नाम 
है तथापि इसका आचरण वही लोग करते हैं । 
बहुत से आधुनिक विचारक इस वात को नहीं 
मानते हैं कि बुद्ध तान्त्रिक थे और बौढ़ों में तन्त्र-मन्त्र 
की मान्यता थी । जैसे 'गङ्गा' के पुरातत्व-विशेषांक 
में श्री महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने अपने लेखों 
सें लिखा है कि "बुद्ध के निर्वाण के १०० वर्ष पश्चात्‌ 
मन्त्र-तन्त्र का प्रचार बोद्धो में होने लगा ।' भेरवी- 
चक्रादि बहुत पहले से ही प्रचलित थे, जिन्हें विदेशो 
में भी लोग मानते थे, इत्यादि यह मार्ग रहस्य का 
है । प्रत्येक व्यक्ति तथा सामान्य जनता में इसे प्रकट 
नहीं किया जाता है; इस मार्ग के लोगों का जीवन 
संथा रहस्य-मय ही होता है, इसलिये बुद्ध ने अपने 
कतिपय ही शिष्यों को इसे बताया हो । अन्यथा 
प्रधान सम्प्रदाय महायान में वज्रयान का विपुल 
गर कर होना, यह कोई साधारण बात नहीं है । आगे 
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चलकर राहुल जी ने यहः माना है. कि बुद्ध के निर्वाण 
के ४०० वर्ष पश्चात्‌ मन्त्र, हठ. और मैथुन बुद्ध-धर्मे 
में प्रविष्ट हो गये, पर यह नहीं बताया कि ये बातें 
कहाँ से आकर प्रविष्ट हुईं। ये बातें शाक्त लोगों में 
प्रचलित थीं , वहीं से बौद्धों में ग्राई । बौद्ध धर्मे: तो 
सवंदा इन बातों का विरोधी है । तथागत प्रहिसा के 
उपदेष्टा होते हुए भी मांसाहारी'थे । यह 'महा*परि- 
निव्वाण-सुत्त' में लिखा है कि शूकर का मांस खाने 
से उनका देहान्त हुआ था । चमत्कार भी बताते थे, 
जैसे सूखी नदी में पानी बहा देना भ्रादि शाक्तःधर्म 
की चीज है । इससे सिद्ध हैः कि बुद्ध तान्त्रिक थे 8 
कितने लोग यह भी मानते हैं कि बौद्ध-तन्त्रों के 
अनुकरण पर ही' शाक्तों के तन्त्र बने हैं, तथापि यह; 
निराधार है 
शाक्तो के तन्त्रों का आधारः पञ्च-ब्रहा-मन्त्र हैं, 
जिनका उल्लेख कृष्णा यजुर्वेद की काष्ठा, तैत्तरीय, ` 
पैत्रायणी आदि शाखाश्रों में है; जिन्हें सद्योजात, वाम- 
देव, अघोर, तत्पुरुष ग्रौर ईशान कहते हें । भगवान्‌ 
शिव के ये पाँचों मन्त्र-मय मुख कहे जाते हैं । इन्हीं से 
शैवागम एवं. शाक्तागमों का विस्तार हुमा है, जिसे 
परशुराम-क्रल्पसून्नों में कहा है । भगवान्‌ परमशिव 
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'ने ति भादि अ्रष्टादश विद्या सर्वे-दर्शन लीला-न्याय 
से बनाकर संविन्मयी श्री भगवती के पूछने पर भ्रपने' 
'पञ्चमुख से पच्चाम्नायों को कहा (परशु २) । इन्हीं 
'पाँचों मन्त्रों पर पच्चाध्यायात्मक पाशुपत सूत्रों की 
"रचना कर शेव धर्म का विस्तार किया गया है। ये 
अन्त्र शैवों एवं शाक्तो को समान रूप से मान्य हैं। 
-झैवो ने अपने ग्रन्थों में शाक्तों को भो शैव ही बताया 
है । वीर शवों ने इन्हीं पांचों मन्त्रों से भ्रपने पः्चाचार्यों 
की कल्पना की है, जिन्हें रेणुक, दारुक, चंकुकणे, 
चेनुकर्ण और विश्वकर्ण कहते हैं । बुद्धों की 'पत्च-बुद्ध” 
कल्पना भी इसी का श्रनुकरणा है-- 

जिनो बेरोचनः ख्यातो रत्न-सस्भव एव च। 

अमिताभोऽमोघसिद्धि रक्षोभ्यश्च 'प्रकोतितः ॥ 

जैसे सद्योजातादि का दिशा-क्रम है, ऐसा ही बुद्धों 
का भी है । पूवे में 'वेरोचन', दक्षिण में 'प्रमिताभ', 
पश्चिम में “रत्नसम्भव', उत्तर में 'श्रमोघसिद्धि' एवं 
ऊपर में 'अक्षोभ्य” बुद्ध माने जाते हें । 'विरोचन बुद्ध! 
एवं 'ग्रक्षोभ्य' बुद्ध का सम्बन्ध वच्रयान से है, जिन्हे 
छिन्ना एवं तारा शक्ति के सम्बन्ध में बताया गया है । 
विरोचन ही विकराल शिव का मामान्तर है । श्रहिसा- 
धर्म के प्रचारक बुद्ध-ध्म में वलिदान, श्मशान-सेव- 
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नादि क्रियायें शाक्त-धर्म से ही गई हैं। ज्ञान-सिद्धि, 
प्रज्ञोपाय विनिश्चय ग्रन्थ में इनका बर्णन स्पष्ट रूप 
में किया गया है । ऐसी भ्रवस्था में यह कहना कि 
बौंद्ध-तन्त्रों के अनुकरण पर शाक्त-तन्त्र बने, उप- 
हासास्पद ही है १ 

अनेक शाक्त-ग्रन्थो में बौद्ध-जेनांदि तन्त्रो का 
उल्लेख मिलता है जेसे षडायतन पूजन में । चार्वाक्‌- 
जैन-बौद्ध-दर्शेन भी लिये मये हैं। इसका कारण शाक्त 
तान्त्रिको की समन्वयात्मक दृष्टि है, इसलिये यह भी 
ले लिया है । जैसे पुराणों में वृहस्पति, ऋषभ एवं 
बुद्ध को भी भगवदवतार मान लिया ,है, तथापि 
उनका आचार कहीं भी नहीं लिया है । यह बाद की 
कल्पना है । बौद्ध -तन्त्र 'साधन-माला' मै वस्योगिनी- 
साधना में पृष्ठ ४५३ पर कहा गया है- 

ओडियान-पूर्णेगिरि-कामाख्या-सिरिहट्टर्‌ इत्यनेन 
पूजयेत्‌ ॥ 

प्रोड़ियान, पूर्णगिरि, कामाख्या, श्रीहद्‌ ग्रादि पीठों 
को बौद्धों ने मान लिया है । ये पोठ-स्थान शाक्त-मत 
के प्रमुख साधना-स्थल हैं, बुद्ध-धमे से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । बुद्ध ने अपने शिष्यों को शाक्त-अर्चा 
का निषेध किया था, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। 
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हथापि अयोग्य और ग्रनधिकारियों को ही उन्होंने 
ऐसा किया था, क्योंकि लोकोत्तर वस्तुओं को प्रदान 
करनेवाली इस अर्चा से दुश्ययोग होकर अनर्थ की 
भी पूर्ण सम्भावना है, इसे बुद्ध जानते थे । 
ग्रहिसा-धमे का समर्थक जैन-धमं भी 'पश्चणमो- 
कार“ मन्त्र को मानता है । जैन-दर्शन नामक पुस्तक 
मैं पाँच रूपों में इसका भी समन्वय किया गया है, 
जिसे मुनिविद्या विजय सूरि ने लिखा है । प्रसिद्ध 
'भैरव्‌-पद्मावती कल्प’ नामक जैन-तन्त्र में शाक्तों की 
सभी बातों को अङ्गीकार किया गया है । सरस्वती- 
साधत जैन-तन्त्र का सिद्धिःप्रद ग्रध्याय है । देवी- 
स्तोत्र में शाक्तों की सभी शक्तियों का उल्लेख है। 
इस शक्ति-साधना से जैन-शासन की सिद्धि बताई गई 
है। 'स्यादवाद मञ्जरी' के टीकाकार श्री हेमचन्द्रा- 
चायं ने इसे स्वीकार किया है । पद्मावती-कल्प में 
शाक्तों को शक्ति-उपासना एवं जैन-मान्यता एक-सी 
ही मानी गई है। जैसे- 1 
तोतला त्वरिता नित्या, त्रिपुरा काम-साधिनो । 
देव्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिप्रभेरवी ॥ 
(प० क० ३) 
'भक्तामार स्तोत्र” एक सिद्वि-प्रद जैन स्तोत्र है। 
१६] 





इससे मारण-उच्चाटन आदि षट्-कर्मे की सिद्धियाँ 


बताई गई हैं। इन बातों को देखते हुए यह पूर्ण 
निश्चय हो जाता है कि शाक्त-धर्म” का प्रभाव इन 
अहिसक धर्मों पर भी पड़ा है । जैसे पञ्च-बुद्ध की 
कल्पना बौद्धो ने की है, इसी प्रकार वायु-पुराण पञ्च- 
रात्र के आधार पर वैष्णवों में भी पञ्च-व्यूह की 
कल्पना की गई है, जिन्हें नारायणा, कृष्ण, सङ्षेंण, 
प्रद्युम्न और भ्रनिरुद्ध कहते हैं। इनकी इस कल्पना 
का आधार वेद नहीं है, पुराण है; जिसका अवेदिकत्व 
श्री शङ्कराचार्य ने वेदान्त-दर्शन के दूसरे ग्रध्याय दूसरे 
पाद के अन्तिम चार सूत्रों में दिखाया है।यह भी 
शैवों की उक्त कल्पना के बाद की कल्पना है । इस 
मत में भो उपासना के तन्त्र हैं। वे सबके सब्र शाक्त- 
तन्त्रों के अनुकरण पर ही बने हैं। श्री रामानन्दीय 
सम्प्र दाय में मुख्योपदेश राम-मन्त्र का होता है । यह 
मन्त्र तन्त्र का है। शारदातिलक में इसका उपदेश 
दिया गया है। श्रीकृष्ण की उपासना में गौपाल- 
मन्त्र की प्रधानता है । इसका सविस्तार निरूपण 
क्रम-दीपिका' में किया गया है । 'क्रम-दीपिका' विशद 
तन्त्र-ग्रन्थ है । इसके संग्राहक श्री केशव काश्मीरी भट्ट 
हैं । श्री निम्बार्क-मत के साधको में इसका प्रचार है । 
मूल में गौतमी तन्त्र में इसका उपदेण दिया Rr । 
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इसका आदि से अन्त तक शाक्त-तन्त्र ही ग्राघार है। 


चैतन्य-मत में भी तन्त्र माने जाते हैं । श्रीनित्या- 
नन्द तथा श्री चैतन्य श्री विद्या के उपासक थे । श्री 
रामानुजाचार्य का लिखा हुआ “श्री भगवती नित्या- 
राधन-प्रन्थः' शुद्ध तान्त्रिकी प्रणाली का ग्रन्थ है, 
जिससे श्री भगवान्‌ नारायण को आराधना इस मत 
में होती है । श्रीबल्लभ-मत में पञ्चरात्र एवं गोपाल 
मन्त्र की साधना होती है । श्री गोस्वामी हित हरिवंश 
के मत में द्यपि कोई संस्कृत ग्रन्थ का ग्राधार नहीं है, 
तथापि पुजन-प्रकार तन्त्रों के अनुकूल ही है । हयशीर्ष, 
काश्यप संहिता, सात्वत तन्त्र आदि ग्रन्थ तान्त्रिक 
प्रणाली के पूजन के निर्देशक हैं, जिन्हें श्री रामानुजीय 
श्री वैष्णव मानते हैं । इस प्रकार शैव-शाक्तागम ही 
हिन्दू अहिन्दू सभी सम्प्रदायो में माने जा रहे हैं । शेव- 
शाक्त-क्रम वैदिक है, इसलिये इसकी प्राचीनता एवं 
प्राथम्य में कोई सन्देह नहीं हो सकता । 
श्राचार्यं भगवत्पाद के सिद्धान्त भ्रद्वैत-वाद' को 
भी बहुतों ने प्रच्छन्न बौद्ध मत बताया है, जिसे 
माध्यमिक मत के आचार्य नागार्जुन के शून्यवाद का 
रूपान्तर सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया है । शून्यवाद 
का वर्णन माध्यमिक कारिका, महायान विशक आदि 
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न्यवाद के ग्रन्थों में किया है । बही श्री शङ्कर के 
ग्रद्देतताद का आधार है । श्री पण्डित विधुशेखर भट्टा- 
चाये ने माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर लिखी हुई ग्राचा्य गौड- 
पाद की कारिकाश्रों की व्याख्या इसी भावना से की 
है, तथापि यह बात यथार्थ नही है । श्री शङ्कराचायं 
का मत वही है, जिसे कश्मीर के शैव एवं शाक्तों ने 
माना है तथा वसुगुप्त एवं सोमानन्द रादि ने जिसका 
विस्तार किया है । शैव-शाक्त अद्वैतवाद में परिणाम- 
बादै पर जोर दिया गया है । श्री ग्राचायं शङ्कुर ने 
विवरतंवाद मान कर केवल कार्य-क्रारणावस्था में सत्य 
है, जगद्‌ अ्रवस्था में मिथ्या है, इसका प्रधान रूप में 
प्रचार किया है । 'सौन्दयंलहरी' में आचार ने परि- 
णामवाद को ही स्वीकार किया है । यह प्रत्यभिज्ञा 
शैव सिद्धान्त है । पाशुपत सूत्रों की भूमिका में शैवों 
के भेंदों का निरूपण करते हुये श्री आर० एस० 
शास्त्री ने काश्मीरी शैवों के विषय में कहा है-- 


“दि काश्मीर शैविज्म आन दि अदर हैण्ड गेव 

मोर प्रामीनेंस टु उमा दैन टु लार्ड शिव । वसुगुप्त 
. एण्ड सोमानन्द वेयर दि फाउण्डर आफ दिस” । 

अर्थात्‌ कश्मीर के शैव श्री भगवान्‌ शिव की 

ग्रपेक्षा श्री भगवती उमा को ही प्रधानता देते हैं, इस 
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मत के संस्थापक वसुगुप्त एवं सोमानन्द हैं । शाक्त- 
दर्शन का निर्माण यहीं हुआ है । प्रत्यभिज्ञा-हृदय', 
'तत्व-सन्दोह्‌', 'परा-प्रावेशिका, काम-कला-विलास' 
आदि ग्रन्थ इसी सम्प्रदाय में लिखे गये हैं। इस मत - 
का विकसित रूप ही श्री शङ्कराचार्य का अद्वैतवाद 
हवै । श्री शङ्कराचार्य ने इसका कहीं खण्डन भी नहीं 
किया है । शङ्कर-मत में “श्रुति? की प्रधानता है । 
आगम-वचनों का प्रमाण छोड़ दिया गया है । कश्मीर 
के शैव प्रागम को मुख्यला देते हैं। कश्मीर के शेवों 
में विवर्तताद भी माना है । श्री सिद्धनाथ ने 'अभेद- 
कारिका' में कहा है-- 
वस्तुनो भाव-शुन्यस्य. त्वग्राह्मत्य. निराकृते: । 
कल्पना-मात्र वेतत्‌ यच्छिव-व्यपदेशनम्‌ ॥ 
नेत्थं विभोविवर्तोऽस्ति परिणामश्च न क्वचित्‌ । 
अथवा हृयमप्यस्तु तथाष्यस्य न खण्डना ॥ 
अर्थात्‌ ्रग्राह्म, आक्ृति-रहित भाव-शून्य वस्तु को 
'शिव'-पद से व्यवहार करना भो एक कल्पना मात्र है, 
इस प्रकार विवर्त एवं परिणाम वोनों ही नहीं हो 
सकते श्रथवा दोनों ही हों, इसका हम खण्डन भी नहीं 
करते । इन दोनों के मतों का प्रतिपादन 'सम्वित्प्र- 
काश” में किया है-- 
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इति निर्मल-ब्रोधेक-रूपे देह-परिग्रहः । 
विवतं-परिणामाभ्यां द्वाभ्यामप्युपपद्यते ॥ 
बिवर्तेऽतथा रूपस्तथा भासित्वमच्युत । 


परिणामे स एव त्वं सुवर्णमिव कुण्डले ॥ 

इस प्रकार निर्मल ज्ञानैक-स्वरूप में विवतं प्रौर 
परिणाम दोनों प्रकार से सृष्टि-कार्यं बन सकता है । 
हे श्रच्युत ! विवतं-रूप में तुम श्रतथा रूप से-भासित 
होते हो, जैसे रज्जु में सपे, और परिणाम में तुम 
वही हो, जैसे कुण्डल में स्वर्ण । ये दोनों बातें 'माण्डू- 
कय-कारिका' में विस्तार एवं स्पष्ट रूप में गोड़पाद 
ने स्वीकार की हैं। नागार्जुन ने अपने शून्य का लक्षणा 
भी ऐसा ही किया है । शैव-दर्शन प्राचीन होने से 
श्रुति-श्रागम-सम्मत है, नागाजु न ने केवल तकं से ही 
इसे सिद्ध किया है, तथापि यह शुन्य-वाद शैवों का 
ही श्रनुकरण है । श्रीवातुलनाथ-सून्रों में भी शिव को 
शून्याकार में बतलाया गया है । शून्य का अर्थ श्री 
श्रमृतानन्दनाथ योगी ने 'योगिनी-हृदय' (१-१०) की 
टीका में ऐसा किया है-- 

शुन्याकाराद्‌ विसर्गान्ताद्‌ विन्दोः प्रस्पन्द सम्विदः 

इस श्लोक की व्याख्या में कहा है-- 

शून्यत्वं पुनरभ-निरस्त-निखिल-प्रप-्चत्वात्‌ 
अतएव परम-शिवः । 
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समस्त प्रपञ्च से रहित परम शिव ही शून्याकार-. 
वाले हुँन 


प्रपञ्चोपशमं शिवं । 

इस माण्ड्क्योपनिषद्‌ में भी शिव का स्वरूप 
उक्त प्रकार का ही बताया हे । यह उपनिषद्‌ भी 
“बह है' सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करती है । इसमें 
स्पष्टतः कई बार 'शिव'-पद का नाम लिया गया है । 
यह “शिव'-तत्व भावाभाव-विलक्षण है; यही वाङ 
मनोऽगोचर शाङ्कुर अद्वैत है । आचार्यं भगवत्पाद के 
मत में शिव-विषणु का भेद न होने से उनका मत 
एक प्रकार का समन्वयी मत है, तथापि श्रुति की 
प्रधानता की अङ्गीकार करते हुये एक स्वतन्त्र शैवा- 
द्वैत ही उनका मत है। शाङ्कर मत के अनुयायी 
संन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी. आदि मुख्य रूप से शिव- 
शक्ति की ही उपासना करते हैं, तथा उपासना के 
शैव-शाक्त चिल्लो को धारण करते हैं । उन्हें नागार्जुन- 
मत का अनुकरणकर्ता कहना किसी प्रकार से ठीक 
नहीं, प्रत्युत नागार्जुन ही इसके श्रनुकरण करनेवाले 
हैं । शैवों के चौथे भेद का निरूपण करते हुये श्री 
आर० एस० शास्त्री लिखते हैं-- 

“दि फोर्थ सेवट हैड श्रोन्ली ए वेरी फ्यू लीड्स, 
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फार दे वाण्टेड टु श्रठेन सिद्धीज फार देमसेल्व्ज । 
श्रोगोविन्द भगवत्पाद वाजू वन हू फालोड दिस 


सेक्शन '' 


अर्थात्‌ चौथे प्रकार के शवों में बहुत थोड़े 
आचार्य हुये हैं। उस विभाग में केवल सिद्ध रोग ही 
हुये हैं, इनमें गोविन्द भगवत्पाद मुख्य हैं । यही 
गोविन्द भगवत्पाद श्री शङ्कराचार्य के गुरु हैं । पहले 
के प्रमाणों से यह सिद्ध है कि शैव-शक्ति मतों के 
सिद्धान्तों के श्रनुकरण पर बोद्ों के तान्त्रिक मत बनें 
हें । इस प्रकार 'शैव-तत्व-ज्ञान' के अनुकरण पर ही 
नागार्जुन का शून्य-मत है । 

शाक्त-दर्शेन एवं उनकी पूजा-पद्धति किसी के 
अनुकरण पर नहीं बनी है, प्रत्युत इन्हीं का अनुकरण 
सबमे किया है, यह एक सार्वभौम सिद्धान्त हैं। इसके 
इस समय भी सबसे अधिक प्रंचार-चिह्न संसार में 
मिलते हैं । श्री पाणिनि के सूत्रों में एक भी सूत्र बुद्ध- 
मत परं नहीं है, क्योंकि बुद्ध पाणिनि के पश्चात्‌ 
हुये हैं- 

'शिवादिभ्यो अण्‌ (अ० ४-१-११२) 

इस सूत्र के द्वारा. पाणिनि ने यह प्रमाणित 
किया है कि 'शिव'-शब्द या शैव धर्म पहले का है । 
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नागार्जुन ने अपनी माध्यमिक-कारिका में भी 'शिव' 
शब्द का प्रयोग किया है-- 

यः प्रतोत्य समुत्पादं प्रपः्चोपशमं शिवम्‌ । 

देशयासास सम्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ 

“प्रपञ्चोपशमं शिवं’ पद माण्डूक्य-उपनिषद्‌ से 
लिया गया है । ऐसी अवस्था में शाङ्कर अद्वेत किस 
प्रकार बुद्ध-मत के अनुकरण पर है, इसे विज्ञ पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं । यह ग्रवश्य है कि शून्यवाद एवं 
शाङ्कर अद्वेतवाद में बहुत-सौ युक्तियाँ एक-सी प्रयुक्त 
हुई हैं । प्रत: बहुत अंशों में साम्य है, तथापि शाङ्कूर 
सिद्धान्त श्रौत है, इसलिये नागार्जुन का श्रनुकरण 
नहीं हो सकता, प्रत्युत नागार्जुन का मत ही शैव 
सिद्धान्त के ग्रनुकरण पर है । 

उपर्युक्त बहिरङ्ग बातें लिखने का यही प्रयोजन 
है कि शाक्त-साधना पर बहुत-सी भ्रान्त धारणायें 
लोगों में प्रचलित हैं, तथा श्रविचारक लोग इस समय 
भी उनका प्रचार कर रहे हैं। उनका निराकरण 
होना आवश्यक है, नहीं तो साधना-तत्व के निरूपण 
के प्रसङ्ग पर इन बातों की श्रावश्यकता ही क्या 
है ! अतः, संक्षेप में क्षो भगवती की साधन-विधि 
को लिखकर अब इस विस्तार से उपरत होना ही 
ठीक है । 
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श्री भगवती छिन्नमस्ता जी की साधना इस 
प्रकार करनी चाहिये-- 

सर्वे-प्रथस प्रातःकाल शैय्या से उठकर सहस्रार. 
में स्थित श्रीगुरु का ध्यान, मानसिक पूजन एवं गुरु- 
पाडुका मन्त्र का वाग्भव-वीज जपपूर्वक १०८ बार 
जप करना चाहिये । ग्रनन्तर षोडशी मूलमन्त्र अथवा 
कूर्चे-बीज का १०८ बार जप ध्यानपूर्वक करे, तदन- 
न्तर स्नान-सन्ध्या श्रादि आवश्यक कृत्य से निवृत्त 
होकर पद्धति के अनुसार पूजन करे । 

इनके दो प्रकार के पूजन-यन्त्र हैं-- 

१ गृहस्थो के लिये और २ यतियों के लिये । 


त्रिकोण, इसके बाद तीन मण्डल, इसके ऊपर 
योनि-चङ्र, तीन द्वारों से युक्त, बाहर अष्टदल पद्म, 
भूपुर की तीन रेखायें, मध्य में हूं” बीज, तीनों कोणों 
में 'हुं फट्‌', इन वर्णों को लिखना चाहिये । मध्य में 
श्री छिन्नमस्ता जी का दीप-ज्योति के सदृश ध्यान 

करना चाहिये, यह यतियों का ध्यान है । 
गृहस्थों को स्व-शरीर के नाभि-मण्डल में शुभ्र 
कमल पर निर्गुण स्वच्छ चन्द्रमा की कान्ति-सदूश 
कलातीत, गुणातीत ध्यान करना चाहिये । इसके 
बाद शङ-स्थापन आदि क्रियायें तारा-विद्या के तुल्य 
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हो करे । षोढा-न्यास, बञ्चन्बीस इस साधना में 
अत्यन्त आवश्यक हैं । एकाक्षर, त्र्यक्षर, चपुरक्षर, 
पचाक्षर, षडक्षर, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश 
तथा सप्तदश कलातीत मन्त्रों का अभ्यासं 
क्रम से करना चाहिये । अष्टादशाक्षरी, एकोनविश- 
त्यक्षरी विद्या भी पूर्णता देनेवाली है, तथापि इन्हे 
कोई-कोई ही जपते हैं । इनके पूजन में वशु-वलिदान 
नित्य ही आवश्यक है । यति श्रनुकल्प से कर सकते 
हैं । इनका रात्रि-पूजन वामाचार का है, यही प्रधानतः 
सिद्धि-प्रद है । श्री तारा के मन्त्र एवं दक्षिणा-काली 
के मन्त्र भी पूरक खूप में जपे जाते हैं। इस प्रकार 
सततत श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक अनुष्ठान करने से श्री 
भगवती सभी समीरिरों को पूर्ण करती हैं । 
॥ ॐ शस्‌ ॥ 
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श्री छिन्नमस्ता नित्यार्चन 
पहले वैदिक कर्म कर ले, फिर तान्त्रिक विधि 
करे । यह नियम सभी स्थलों पर माननीय है । 


प्रातः-कूत्य्‌ 
१ गुरु-स्हरण 
ब्राह्म-मुहुतं में उठकर दोनों हाथों ग्रौर पैरों को 
धोकर अपने शिर में स्थित सहस्र-दल-कमल में 
विराजमान श्री गुरुदेव के स्वरूप का निम्न प्रकार 
ध्यान करे र 
श्‍वेत-वण॑ द्विभुजं वराभय-करं श्‍वेत-साल्यानु-लेपतं, 
स्व-प्रकाश-रूपं स्व-वास-स्थितया रक्त-शकत्या सहितं गुरं । 
तब मानस पच्चोपचारों से श्रीगुरु का पूजन कर 
निम्न मन्त्रों से उन्हें नमस्कार करे-- 
ॐ अखण्ड-मण्डलांकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
3 अज्ञान-तिमिरान्धस्थ ज्ञानाञ्जन-शलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
२ पर-देवता-स्मररा 
इसके बाद अपने शरीर के मूलाधार में पर- 


देवता का व्यान निम्न प्रकार करे-- 
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छिन्नसस्तां सहाविद्यासक्षरात्म-स्वरूपिणोम्‌ । 

विद्युदग्नि-समुद्भुतां प्रसुप्त-भुजगी-तनुम्‌ ॥ 

कुण्डली-रूप-संयुक्तां नाना-तत्त्व-समन्विताम्‌ ॥ 

त्रिवलो-वलयोपेतां नाना-स्थान-कृतां शुभाम्‌ ॥ 

इस प्रकार ध्यान कर १००८ या ३०८ या १०७ 
बार मन्त्र का जप करे । 





स्नान ोर सन्थ्योपासन 


प्रातः-कृत्य कर साधक नित्य-कृत्यों से निपट कर 

स्तानादि करे । 
१ स्नान 

पहले स्नान करे । लाल चन्दन और दूर्वा से 
युक्त ताम्र-पात्र को लेकर यह सद्धूल्प करे-3 तत्सत्‌ 
FO श्रीछिन्नमस्ता-देव्याः प्रीतये स्नानमहं करिष्ये । 

इस प्रकार सङ्कल्प छोड़कर प्राणायाम और 
षडङ्ग-्यास करे । फिर स्नानीय जल में- | 

39 गङ्गे च यमुने चेव, गोदावरि सरस्वति । 

नमंदे सिन्धु कावेरि,जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 

इस मन्त्र से ग्रंकुश-मुद्रा द्वारा सूर्य-मण्डल से तीर्थो 
का आवाहन कर 'बं से धेनु-मुद्रा द्वारा उसका अमृती- 
करणा, 'हूँ' से उसका श्रवगुण्ठन और 'फट्‌' से उसका 
संरक्षण करे । फिर मूल-मन्त्र से ग्यारह बार उसे ग्रभि- 
मन्त्रित कर सूर्यं को बारह अङजलियाँ देकर इष्ट- 
देवता के चरणों से उस जल को निकला हुआ मान- 
कर उसमें स्नान करे । तब पुन: देवता का ध्यान कर 
मूल-मन्त्र का यथा-शक्ति जप करे और तीन वार 
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मूल-मन्त्र से अभिमन्त्रित जल को कलश-मुद्रा के द्वारा 
अपने शिर पर छोड़े । 
२ सन्ध्योपासन 


श्रब सन्ध्योपासन करे । पहले तीन बार निम्न 
मन्त्रों से आचमन करे-3% आत्म-तत्वाय स्वाहा, 3ॐ 
विद्या-तत्त्वाय स्वाहा, ॐ शिव-तत्त्वाय स्वाहा । 

तदनन्तर जल में '% गङ्गे च०' से पूर्ववत्‌ तोर्थो 
का आवाहन कर, मूल-मन्त्र से कुशाग्र-भाग द्वारा तीन 
बार भूमि पर जल छिड़ककर, उस जल से श्राठ बार 
अपने मूर्धा का अभिसिचचन करे । तब षडङ्गन्यास 
कर बाएं हाथ में जल ले और उसे दाएँ हाथ से ढँक- 
कर हयं रंलंबं' से तीन बार उसे अभिमन्त्रित करे। 
फिर मूल-मन्त्र का उच्चारण करते हुये टपकते - हुये 
जल-विन्दुओं से तत्त्व-मुद्रा द्वारा अपने सिर पर सात 
बार ग्रभ्युक्षण करे। शेप जल को दाहिने हाथ 
में लेकर तेजोरूप में ध्यान करे। फिर उसे इडा से 
्राकृष्ट कर देह के भीतर स्थित कृष्ण-वर्ण के पाप 
को उससे धोकर उस जल को पाप-रूप ध्यान कर 
पिङ्गला से निकाल कर अपने सम्मुख कल्पित वप्त्र- 
शिला पर “फट' से उस पाप-रूप जल को पटक दे । 

इसके बाद हाथ-पंर धोकर ग्राचमन करे और 
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‘ॐ घृणिः सूर्यं आदित्याय इदमध्यं स्वाहा' से सूर्य को 
्र्घ्यं देकर सुर्य-मण्डल में देवी का ध्यान कर उन्हें 
नमस्कार करे । यथा--३* सूर्य-प्रण्डलस्थाये श्रीछिन्न- 
मस्ताय नमः । 

फिर छिन्नमस्ता-गायत्री से! तीन बार जल छोड़- 
कर तर्पण करे। इसके बाद “४ देवान्‌ तर्पयामि नसः, 
3 ऋषीन्‌ त०, ॐ पितृ न्‌ू त०, 3 गुरु त०, ॐ 
परम-गुरु त०, ३ परापर-गुरु त०, ३» परमेष्ठि-गुरु' 
त०, सूलं छिन्नमस्तां देदीं त०' से इन सबका तीन- 
तीन बार तपण करे। तब “४ छिन्नमस्तावरण-देवता- 
स्तपयामि नमः से प्रावरण देवताओं का तर्पण करे । 

इसके बाद शुद्ध सूखे वस्त्र पहनकर 'ॐ हां हूं 
सः मातंण्ड-भरवाय प्रकाश-शक्ति-सहिताय इदमर्घ्यं 
स्वाहा' से सूर्य को पुनः अ्रध्यं देकर पहले सूर्य-मण्डल 
में गायत्री का ध्यान करे । यथा- 
श्याम-वर्णा चतुर्भुजां, शद्भ-चक्र-लसत्कराम्‌ । 

गदा-पद्म-धरां देवों, सूर्यासन-कृताश्रयाम्‌ ॥ 

ध्यान कर निम्नलिखित छिन्नमस्ता-गायत्री का 
१०८ बार जप करे-ॐ बेरोचन्ये विद्महे छिन्नमस्ताये 
धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 

फिर सूर्य-मण्डल-स्थित देवी को मानसिक प्रणाम 
कर वरुणदेव को नमस्कार कर गृह को प्रस्थान करे । 
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Cc 
निठ्यार्चन 
१ द्वार-पूजा 

भले प्रकार शुद्ध होकर तथा शुद्ध वस्त्र पहनकर 
पूजा-गृह से द्वार पर जाकर सामान्यार्घ्यं की स्थापना 
करे । यथा 'मुलं फट्‌ से सामान्यार्ध्य-पात्र का संशोधन 
कर उसे वृत्त-युक्त त्रिकोण पर स्थापित करे । फिर 
“मुलं व॑’ से शुद्ध-जल से भर कर 'ॐ गङ्गे च०' इत्यादि 
से पूर्ववत्‌ सूयं-मण्डल से - अंकुश-मुद्रा द्वारा तीर्थो का 
उस जल में ग्रावाहन करे । तब '३# से उस जल में 
पुष्पाक्षत और चन्दन छोड़कर धेनु-मुद्रा से उसका 
अमृतीकरण कर “39 का उसके ऊपर दस बार जप 
करे । फिर उस जल से 'फट' से पूजा-गृह के हार 
का अभिषिश्चन कर द्वार-पूजा आरम्भ करे । द्वार के 
ऊध्वे-भाग के मध्य में “ॐ गं गणपतये नमः” से, दाहिनी 
ओर “श्रीं लक्ष्म्ये नमः से, बाई ओर 'एँ सरस्वत्ये 
नमः' से पूजा कर द्वार की दाहिनी शाखा में 'गं गण- 
पतये नमः से, बाई शाखा में क्षं क्षेत्रपालाय नमः से 
तथा क्षेत्रपाल के दोनों बगल में ॐ धात्रे नमः, और 
‘३ विधात्रे नम? से पूजाकर द्वार की देहली में ३% 
शङ्क-निधये नमः, ॐ पद्म-निधये नमः से पुजन करे । 
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२ पूजन्गृहादि-शोधन हे 
इस प्रकार द्वार-पूजा कर बाएं अङ्ग का सङ्घोचन 
करते हुये बाएँ पैर को ग्रागे बढ़ाकर पूजा-मण्डप में 
प्रवेश करे । वहाँ 'अस्त्राण फट का उच्चारण कर क्षेत्र- 
` पालो को मानसिक प्रणाम कर ब्रह्मा, अनन्त, आधार- 
शक्ति, मणि-ेदी, स्वर्ण-सहासन, अष्ट-शक्ति, आनन्द- 
कन्द, संविन्नाल, प्रकृति-पात्र, विकार-मप केशर, सके- 
तत्वा-त्मक-पत्र, कमल, सत्व, रज, तम, सूर्य-बिम्ब, 
चन्द्र-बिम्ब, पञ्चाशद्वी ज-मंय-कणिका, आत्मा, परमात्मा 
और ग्रन्तरात्मा को प्रणाम करे । फिर जल द्वारा हु” 
से अपने चारों ओर घेरा करके अपने को वेष्ठित करे । 
तब 'अश्त्राय फट' से तीन बार ताली बजाकर सभी 
विघ्नो को दूर कर मण्डप के निक्र ति कोण में “39 
ब्रह्मणे नमः, ३» वास्तु-पुरुषाय. नमः से पुजन कर 
आसन स्थापित करे । फिर आसन पर आधार- 
शक्तये नमः, मुल-प्रकृत्ये नमः, कूर्माय नमः, अनन्ताय 
नमः, ॐ पृथिव्ये नमः से पूजा कर विनियोग पढे । 
यथा--श्रासन-मन्त्रस्य मेर-पृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, 
कूर्मो देवता, आसनोपदेशने विनियोगः । 
तदनन्तर "शिरसि मेरुपृष्ठ-ऋषये नमः, मुखे सुतलं 
छन्दसे नमः, हृदि कूर्म-देवताये नसः से न्यास करे । 
फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 
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३% पृथ्वि त्वया धृता लोका, देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वंच धारय मां नित्यं, पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 

इस प्रकार ्रासन-पूजन कर उस पर बैठे । तब 
अपने बाएँ “गुरवे नमः, दाएँ 'गणेशाय नमः', पीछे 
क्षेत्रपालाय नमः और सामने 'रति-कामोपविष्टा- 
'छिन्नमस्ताये नमः” से प्रणाम कर 'हुं फट्‌' से गन्ध-पुष्प 
को ले उसे मसलते हुये अपने दोनों हाथों का संशोधन 
कर उस पुष्प को नाराच-मुद्रा से ईशान-दिशा में 
फेंक दे । फिर ऊपर की ओर तीन बार ताली बजाकर 
छोटिका मुद्रा से अपने शिर के चारों ओर दस बार 
चुटकी बजाता हुआ दिग्बन्धन करे । तब *रं' वीज का 
उच्चारण कर अपने चारों ओर जल की धार गिरा- 
कर अग्निःप्राकार की कल्पना करे । 

अरब भूतशुद्धि करे । यथा 

। ३ भूत-शुद्धि | 

्रपनो गोद में अपने दोनों हाथों को ऊर्ध्व-मुख 
रखकर स्व-हृदय-स्थित प्रदोप-कलिकाकार 'हंस'-स्व- 
रूप अपनी जीवात्मा की मूलाधार-स्थित कुण्डलिनी 
के साथ सुषुम्ना-मार्ग से मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणि- 
पुरक-अ्रनाहत-विशुद्ध-आज्ञा इन षट्‌-चक्रों का भेदन 
करते हुये शिर में स्थित ग्रधोमुख सहस्र-दल कमल 
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की कणिका में विद्यमान परमात्मा से संयुक्त कर यह 
भावना करे कि वहीं पर पृथिवी, अप, तेज, वायु, 
आकाश; रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द; नासिका, जिह्वा, 
चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र; वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ; 
प्रकृति, मन, बुद्धि और ग्रहङ्कार--ये चौबीसों तत्त्व 
लीन हो गये । फिर अपने बाएँ नासा-पुट में धूस्र- 
वर्ण वायु-बीज 'यं' की कल्पना कर उसका सोलह 
बार जप करते हुये वायु से स्व-देह को पूर्ण कर दोनों 
नासा-पुटों को बन्द कर 'यं' का चौसठ बार जप करते 
हुये कुम्भक कर अपनी बाई कोख में पाप-पुरुष का 
ध्यान करे । यथा-- 
वाम-कुक्षि-स्थितं पाप-पुरुषं तु कृष्ण-वणं । 
ब्रह्म-हत्या-शिरः-स्कन्धं, स्वण-स्तेय-भुज-द्वयम्‌ ॥ 
सुरा-पान-हुदा-युक्त , गुरु-तल्प-कटि-द्वयम्‌ । 
तत्संसर्ग-पद-द्न्ह्म ङ्क-प्रत्यङ्क-पातकम्‌ ॥ 
उप-पातक-रोमाणं › रक्त-श्मश्र्‌ -विलोचनम्‌ । 
खड्ग-चर्म-धरं क्रुद्ध, पाप-रूप-भयङ्करम्‌ ॥ 





इस प्रकार पाप-पुरुष-सहित अपनी देह का शोषण 

कर बत्तीस बार 'यं' का जप करते हुये दाएँ नाप्ता-पुट 
से वायु को निकाल दे । तब दाएँ नासा-पुट में रक्त- 
वर्ण के वह्नि-वीज “र का चिन्तन कर उसका सोलह 
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बार जप करते हुये बायु भरे और दोनों नासा-पुटों 
को बन्द कर 'रं' का चौसठ बार जप करते हुये कुम्भक 
कर बाइ कोख में स्थित पाप-पुरुष के सहित अपनी 
देह को दग्ध कर '₹ं' का बत्तीस बार जप करते हुये 
बाई नासा से दग्ध पाप-पुरुष . और देह की भस्म के 
सहित वायु को निकाल दे । इसके बाद शुक्ल-वणे के 
चन्द्र-वीज वे का बाएँ नासा-पुट में ध्यान कर उसे 
सोलह बार जपता हुआ पूरक-क्रिया से ललाट में 
चन्द्रमा को ले जाकर कुम्भक-क्रिया में वरुण-वीज. “वं' 
का चौंसठ बार जप करते हुये ललाट के चन्द्रमा से 
गिरते हुये मातृका-वर्णात्मक भ्रमृत से श्रपनी सारी 
देह की रचना कर पृथिवी-वीज 'लं' का बत्तीस बार 
जप कर ग्रपनी उक्त देह को दृढ समभता हुआ दाएँ 
नासा-पुट से वायु का रेचन करे । 


४ प्राण-प्रतिष्ठा 


इस प्रकार देह का संशोधन कर अपने हृदय पर 
हाथ रखकर निम्न मन्त्र से प्राण-प्रतिष्ठा करे--3 
आंह्लांक्ोंयंरंजंबंशंषंसं हों सोहं मम प्राणा 
इह प्राणा । ॐ आं हों क्रों यं रं लं बं शं ष॑ सं हौं सोहं 
मम जीव इह स्थितः । ॐ आं ह्लीं क्रों यं रं लं वं शं षं 
सं हों सोहं सम सर्वे न्ब्रियाणि । ४४ आं हीं क्रों यं रं लं 
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वं शं षं सं हौं सोहं मम बाइ-मनस्त्वक-चक्षुः-क्रोत्र- 
घ्राण-प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । ` 
इस प्रकार प्राण-प्रतिष्ठा करके “सोह मन्त्र से 
सुषुम्णा-मागे से ग्रपने जोव को, तत्त्वों को श्रौर 
कुण्डलिनी को अपने-अपने स्थान में स्थापित करे । 
५ बहिर्माठुका-न्यास 

अब बहिर्मातृका-न्यास करे । पहले विनियोग 
पढ़े । यथा-अस्य श्रीबहिर्मातृका-मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, 
गायत्री छन्दः, श्रोमातृका-सरस्वतो देवता, हलो 
बोजानि, स्वराः शक्तयोऽव्यक्त कोलकं, देह-शुद्धि- 
सिद्ध्यर्थे विनियोग: । 

ऋष्यांदि-न्यास-3% ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि, ` 
ॐ गायत्री छन्दसे नमः मुखे, ॐ मातृका-सरस्वती-देद- 
ताये नमः हृदि, ॐ हल्‌भ्यो वोजेभ्यो नमः गुह्ये, 
स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः पादयोः । ३» अव्यक्त-कील- 
काय नमः सर्वाङ्गे । 

क र-न्यास-ॐ अं कं खं गं घं ङ' आं अंगुष्ठाभ्यां 
नमः, ॐ इं चं छं जं झं जं ई तजंनोभ्यां स्वाहा, 
उंटंडंडंढंणंऊ मध्यमाभ्यां वषट, एंतंथंदं 
धं नं ऐं अनामिकाभ्यां हुं, ॐ ओंपंफंबंभंमं ओं 
कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, ॐ अं यंरं लं वंशं षं सं हूं ळं 
क्षं अः करतल-करपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
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इसी प्रकार हृदयादि-न्यास करके पहले ग्रन्त- 
म्तिका-त्यास करे । यथा-- 
कण्ठे धूम्र-वर्ण षोडश-दले तरिशुद्धे-3ॐ अं नमः । 
आं नमः इं नसः इ नमः उं नमः । 
ऊ नमः । ॐ ऋ नमः । ॐ ऋ' नमः । ॐ रू नमः । 
ॐ लू नमः । २ एं नमः । ३४% ऐं नमः। अ ओं 
नमः । २ औं नमः । ॐ अं नमः। ३» अः नमः । 
हृदये रक्त-वर्णे द्वादश-दले अनाहते-३% कं नमः । 
खं नमः । ॐ गं नमः । ॐ घं नमः । ॐ ङं नमः। 
चं नमः । ॐ छं नमः जं नसः । 3 झं नमः। 
जं नमः । ॐ टं नमः । ॐ ठं नमः । 
नाभौ मेघ-वर्णे दश-दले मरिपूरे-3ॐ डं नमः। 
ढं नमः । ॐ णं नमः । ॐ तं नमः । ॐ थं नमः । 
दं नमः । ३३ धं नमः । ॐ नं नमः । ॐ पं नमः । 
फं नमः । 
लिङ्गमूले विद्युद्दर्णे षट्‌-दले स्वाधिष्ठाने-3ॐ बं 
नमः । ॐ भं नमः । ॐ मं नमः । ॐ यं नमः । ॐ रं 
नमः । ॐ लं नमः 
सुवणं-वर्णे चतुदेले मूलाधारे-3ॐ वं नमः । 3 
शं नमः । ॐ षं नमः। 3 सं नमः। 
भ्रू-मध्ये श्वेत-वर्णे द्वि-दले आज्ञा-चक्रे-ॐहं नसः । 
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ॐ क्षं नमः । 

अब शरीर के बाहरी अङ्गों में मातृका-वर्णों का 
ग्यास करे । पहले बाह्य-मातृका-सरस्वती का 
ध्यान करे । यथा— 


पः्चाशल्लिपिभिविभक्ति-मुख-दोःपन्मध्य-वक्ष-स्यलाभ्‌ । 
भास्वन्मौलि-निबद्ध-चन्द्र-श र लामापोन-तु द्भ-स्तनीम्‌ ॥ 
मुद्रामक्ष-गुणं सुधाढय-कलशं विद्यां च हस्ताम्बुज- 
विश्चाणां विशदःप्रभां ` त्रि-तयनां वाग्देवतामाश्रये ॥ 

इस प्रकार घ्यात कर न्यास करे- 

% अं नमः शिरसि । ॐ आं नमः मुख-वृत्ते । 
ॐ इं नमः दक्ष-नेत्रे । ॐ ईं नमः वाम-नेव्रे। 3 उ 
नमः दक्ष-कर्णे । ॐ ऊं नमः वाम-कणं । ३ॐ ऋ नमः 
दक्ष-नासायाम्‌ । ॐ ऋ' नमः वाम-तासायाम्‌ । ॐ ले 
नमः दक्ष-गण्डे । ॐ रू नमः वाम-गण्डे । ३७ एं नमः 
ऊध्वे-ओष्ठे । ॐ एं नमः अधो ओष्ठे । ॐ ओं नमः 

-दन्त-पंक्तो । ॐ औं नमः अधो दन्त-पंक्तों। ॐ अं 
नमः ब्रह्म-रन्ध्रे । ॐ अः नमः मुखे । 

ॐ कं नमः दक्ष बाहुमूले । ३ खं नमः दक्ष” 
कूर्परे । ॐ गं नमः दक्ष-मणिबन्धें । ॐ घं नमः दक्ष- 
अंगुलि-पूले । ॐ ङं नमः दक्ष-कराग्रे । ॐ चं नमः 
वाम-ाहु-सुले । ॐ छं नमः वाम-कूर्परे। जं नमः 
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वाम-मणिबन्धे । झं नमः वाम-अंगुलि-झुले 
ममः वाम-कराग्ने । २ टं नमः दक्षोस्मुले । ३? 
नसः दक्ष-जानुनि । ॐ डं नमः गुल्फे । ३» ढं नमः 
दक्ष-्पाद-तले णं नमः दक्ष-्पादाग्ने । ॐ तं नमः 
बाभोर-शले । ॐ थं नमः वाम-जानुनि । २ दं नमः 
बास-गुहके । 3ॐ धं नसः बाम-पाद-तले । ४ नं नमः 
वाम-पादाप्रे । ॐ पं नमः दक्ष-्पाश्वे । फं नसः 
बाम-पाशवें । ३० बं नमः पृष्ठे । ७ भं नमः नासो । 
3» सं नमः जठरे । ॐ यं त्वगात्मने नमः हृदि । ३२ 
रं नसः दक्षांशे । ॐ लं नमः ककुदि । ॐ बं नमः 
वामांशे । ॐ शं नमः हृदादि दक्ष-करांगुल्यन्तम्‌ । ॐ 
बं नमः हृदादि-वाम-करांगृल्यन्तस्‌ । 3३% सं नमः 
नाभ्यादि-वाम-पादान्तस्‌ । ॐ ळं नमः हुदादि-कुक्षो । 
ॐ क्षं नमः हृदादि-मुखे । 
६ पूलमन्त्र-प्राणायाम 

भूलमन्त्र का एक बार जप करता हुआा पूरक, 
चार बार जप करता हुआ कुम्भक और दो बार जप 
करता हुआ रेचन करें। इस प्रकार तीन बार उलट- 
पुलट कर तीनबार प्राणायाम करे । 


७ सन्त्राचसन 


“श्री ह्लं हुँ' से तीन बार श्राचमन कर ऐं से 
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ष्ठ श्रौर श्रधर का स्पर्श करे। हीं हीं से भो 
दो बार स्पर्श करे । हुं' से दोनों हाथों को धोकर 
निम्न प्रकार न्यास करे-- 
८ वौज-न्यास 

“श्रीं मुखे, हलो दक्षनासापुटे, हुं वामनासापुटे, ऐं 
दक्षनेत्रे, क्लीं वामनेत्रे, श्रीं हों क्लों दक्षकर्णे, ऐं. 
वामकर्णे, इं नाभौ, कं हृदये, क्रो शिरसि । 

इस प्रकार न्यास करने के बाद पूजा की 
आरम्भ करे । 

द इष्ट-पुजा का प्रारम्भ 

अपने बाएँ जल-पात्र, दाएँ पुष्पादिक पूजा-सामग्री 
और सामने दीपादिक स्थापित करे । फिर अपनी बाई 
श्रोर 'गुं गुरुभ्यो नमः से ग्रुरुओं को, दाहिनी ओर 
“गं गणपतये नमः” से गणेश को और सामने 'श्रीछि्त- 
मस्ताये नमः” से इष्ट-देवता को नमस्कार करे । 


विनियोग--3 अस्य श्रीछिन्ञमस्ता-मन्त्रस्य क्रोध- ` 


भैरव ऋषिः, सम्राट्‌ छन्दः, श्रीछिन्नमस्ता देवता, हूं हूं 
बीजं & , स्वाहा शक्तिः, इष्ट-सिद्ध ये विनियोगः । 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि क्रोध-भेरवाय ऋषये 
नमः । मुखे सम्राट्-छन्दसे नसः । हृदि श्रीछिन्नमस्ताये 
` कै मन्त्रमहोदधि में वीज 'हीं हीं' लिखा है। 
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देवताये नमः । गुह्ये हूं हुं वोजाय नमः । पादयोः 
स्वाहा शक्तये नमः । . इष्ट-सिद्धि-विनियोगाय नमः 
सर्वाङ्ग । 
कर-न्यास--* आंखड्गाय स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां । 
3& इं सुखड्गाय स्वाहा अनामिकाभ्यां । ॐ ॐ वज्त्राय 
स्वाहा मध्यमाभ्यां । २ एं पाशाय स्वाहा तर्जनीभ्यां । 
3 ओं अंकुशाय स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां । ॐ अः सुरक्षा 
रक्ष असुरक्षाय स्वाहा कर-तल-करपृष्ठाभ्यां । भेद 
` पडङ्ग-त्यास-ॐ आं खड्गाय हृदयाय नमः 
स्वाहा । ॐ ईं सुखड्गाय शिरसे स्वाहा स्वाहा । & 
ऊं वज्राय शिखाये वषर्‌ स्वाहा । ॐ ऐं पाशाय कव- 
चाय हुं स्वाहा । ॐ औं अंकुशाय नेत्न-त्रयाय वौषट्‌ 
` स्वाहा । ॐ अः सुरक्षा रक्ष असुरक्षाय # अश्त्राय फट्‌ 
स्वाहा । 
षोढा-न्यास--(१) श्रीं एक्ली सों श्रीं हो क्लीं 
एं हों। 
(२) ग्रों को स्त्रीं क्रों । 


ऋ मन्त्र-महोदधि में कर-न्यास अंगुष्ठ से प्रारम्भ 
किया गया है। 
& मन्त्र-महोदधि में“सुरक्ष रक्ष हीं ह्लीं 
अस्त्राय फट्‌” दिया है। 
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(३) ई हुं फट्‌ । 

(४) श्रीं क्लीं हूं ऐं बप्त्र-वेरोचनीये 
हुं हुं फट स्वाहा । 

. (५) श्रीं हाँ हुं ऐं वज्त्र-वेरोचनीये 
श्री हीं ऐं फट्‌ स्वाहा । 

(६) औं एँ क्लीं सों श्रो ह्लीं क्लां 
एं हौं ओं श्रो क्लीं हुं ऐं वप्त्र-वेरोचनीये हुँ हुं फट्‌ 
स्वाहा । 

उपर्युक्त छः मन्त्रं में से प्रत्येक की मातृका से 
श्रन्तरित कर मातृक्ा-वत्‌ सभी मातृका-स्थानों में 
न्यास करे। यथा-श्रीं ऐं क्लीं सौं श्रीं ह्वीं क्लीं एं 
हौं 3% अं नमः शिरसि ४ इसी प्रकार छहों मन्त्रों से. 
न्यास करे । 

व्यापक-न्यास--मूलमन्त्र से मस्तक से पेर तक 
और पेर से मस्तक तक न्यास कर पुनः प्रणव से तोन 
बार व्यापक न्यास करे । अब श्रन्तर्यजन करे । 

'पहले इष्ट-देवता का ध्यान करे । यथा— 

भ्रन्तर-स्वशरीरस्य , नाभि-नोरज-संस्थिताम्‌ । 

निलेपां त्रिगुणां सौम्यां, बाल-चन्द्र-सम-प्रभाम्‌ ॥ 

समाधि-मसात्र-गम्यां च, गुरा-त्रय-समन्विताम्‌ । 

कलातीतां गुणातीता, भुक्ति-मुक्ति-प्रदां स्मरेत्‌ ॥ 
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इस प्रकार ध्यान कर मानसोषचारों से पूजन 
करे । यथा-- 


लं पृथिव्यात्मक गन्धं श्रीखिन्नमस्ता-पाढुकाभ्यां 
नमः अनुकल्पयामि-यह पढ़कर ग्रधोमुख-कनिष्ठांगुष्ठ 
से गन्ध-मुद्रा दिखावे । 


हं आकाशात्मकं पुष्पं श्रीछिन्नमस्ता-पादुकाभ्यां 
नमः अनुकल्पयामि-यह पढ़कर श्रधोमुख-तर्जनी-अंगुष्ठ 
से पुष्प-मुद्रा दिखावे । 


यं वाय्वात्मकं धूषं श्रीछिन्नमस्ता-पाढुकाभ्यां नमः 
अनुकल्पयामि-यह पढ़कर ऊध्वं-मुख तजंन्यंगुष्ठ से 
धूप-मुद्रा दिखावे । 

रं वन्ह्यात्मकं दीपं श्रोिञ्नमस्ता-पादुकाभ्यां नमः 
अनुकल्पयामि=यह पढ़कर ऊध्वं-मुख मध्यमांगुष्ठ से 
धूप-मुद्रा दिखावे । 

बं अमृतात्मकं नेवेद्यं श्रीछिन्नमस्ता-पादुकाभ्या 
नमः अनुकल्पयामि-यह पढ़कर अनामांगुष्ठ से नैवेद्य 
मुद्रा दिखावे । 

शं शक्त्यात्मकं ताम्बूलं श्रीछिन्नमस्ता-पादुकाभ्यां 
नमः श्रनुकल्पयामि-यह पढ़कर सर्वागुलियों से 


ताम्बूल-मुद्रा दिखावे । 
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अब सामान्याघ्यं को स्थापना करे । यथा-- 

साधक आसन से कुछ हटकर श्रपनी दाहिनी 
ओर भूमि पर रक्त-चन्दन से त्रिकोण-वृत्त का एक 
मण्डल बनावे । फिर उप्तमें वह 'ॐ ह्वीं आधार- 
शक्त्ये नमः से गन्ध, ग्रक्षत, पुष्प चढ़ाकर आधार- 
शक्ति का पूजन करे । फिर वह्‌ श्राधार लेकर “फट 
मन्त्र से धोकर मण्डल पर स्थापित करे और उसक्री 
'ॐ सामान्याध्यं-पात्राधाराय नम? से गन्धाक्षत-पुष्प 
द्वारा पूजा करे । फिर एक पात्र लेकर “फट' मन्त्र से 
धोकर उसे ग्राधार पर स्थापित करें। फिर गन्धा- 
क्षत-पुष्प छोड़कर 'ॐ सामान्थार्घ्य-पात्राय नमः से 
उसका पुजन करे। फिर उसमें 'ह्लॉ' मन्त्र पढ़ता हुम्रा 
जल भरे । फिर अंकुश मुद्रा द्वारा उस जल में निम्न 
मन्त्र पढ़ता हुम्रा सूर्यमण्डल से तीर्थो का श्रावाहन 
करे 

३9 गङ्गे च यमुने चेव, गोदावरि सरस्वति । 

नमंदे सिन्धु कावेरि , जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 

फिर ॐ गन्धाक्षत-पुष्ष समर्षयामि' से उसमें 
गन्ध, श्रक्षत श्रौर पुष्प छोड़े । फिर उस जल में धेनुः 


मुद्रा दिखाकर उसे ग्रमृत-मय करे। फिर उस पर 
३% का दस बार जप करे । 
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इसके बाद शङ्क-स्थापन करे । अपनी बाई ओर 
सामान्यार्घ्य जल से चतुरस्र, उसके मध्य में त्रिकोण 
बनाकर उस पर त्रिपद को रखे । फिर “फद्‌' से शड: 
को धोकर उसे त्रिपद पर स्थापित करे । ॐ मदंश- 
कलात्मने वल्लि-मण्डलाय नमः से शङ्ख की पूजा 
करे। नमः से उसमें गन्ध-पुष्पाक्षत-दूर्वा छोड़कर “क्ष 
ळं हूंसंषंशंवंलंरंयंमंभं बंफंपंनंधं दंथंतं 
ओं ऐं एं ळू ल ऋ ऋं ऊं उं इं इ॑ आं अं सूलं' का 
उच्चारण करता हुभ्रा उसे शुद्ध जल से भर दे । फिर 
“३% सोम-मण्डलाय षोडश-कलात्मने नमः से उस जल 
में पूजन कर उसमें 'ॐ गड्ढे च०' मन्त्र से सूर्य-मण्डल 
से तीर्थों का आवाहन करे । तदनन्तर अपने हृदय से 
'श्रीछिन्नमस्ते ! इहाबह इह तिष्ठ' से इष्ट-देवता का 
उस पात्र में आवाहन कर वहीं हुँ से उसका ग्रव- | 
गुण्ठन कर उसे गालिनी-मुद्रा दिखावे । फिर “वौषट्‌” 
से उस जल का वीक्षण कर, षडङ्ग मन्त्रों से सकली- 
करण कर, “नमः से गन्ध-पुष्प द्वारा वहाँ देवता का 
पुजन कर मत्स्य-मुद्रा से उसे आच्छादित कर दस बार 
मूल-मन्त्र का जप करे । तब “बं' से धेनु-मुद्रा दिखा- 
कर ग्रस्त्र से उसका संरक्षण करे तब उस जल सें 
भ्रपना और पूजा-सामग्री का मूलमन्त्र-उच्चारणपूर्वक 
४६] 


तीन बार अभिषिञ्चन करे ।& 

ग्रब यन्त्र-राज की. स्थापना के लिए एक सुन्दर 
चौकी अपने सामने रखे । फिर एक अच्छी सुन्दर 
तश्तरी में श्री भगवती छिन्नमस्ता के आवाहन-पूजन 
के लिए अ्रष्ट-गन्ध या लाल चन्दन से उनके यन्त्र की 
रचना करे । यथा-- । 

पहले एक अ्रधोमुख त्रिकोण बनावे । उस त्रिकोण 
के मध्य में तीन वृत्त बनावे । फिर सबसे भीतर के 
वृत्त में तीन द्वारों वाला एक ग्रधोमुख त्रिकोण 
बनावे । इसके बाद प्रथम त्रिकोण के बाहर एक य्रष्ट- 
कोण और उसके बाहर एक अरष्ट-दल की रचना 
करे । श्रष्ट-दल के बाहर तीन रेखावाले चार द्वारों से 
युक्त भूपुर की रचना करे । सबसे भीतर के त्रिकोण 
के मध्य में हुं! और प्रथम त्रिकोण के तीनों कोरों में 
“हृ फट्‌ लिखे । 

इस प्रकार यन्त्र बनाकर और उस तश्तरी को 
सामने की चौकी पर रखकर पोठों का पूजन सबसे 
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& शद्ध “स्थापन के म्रनन्तर वीर साधक कलश- 
स्थापन तथा द्वितीयादि का शोधन कर श्रीपात्रादि 
की स्थापना करते हैं। फिर विन्दु-स्वोकार-पर्यन्त कर्म 
कर यन्त्र-राज की रचना करते हैं । 
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भोतर के त्रिकोण के मध्य में करे । यथा-- 

3३ आधार-शक्तये नमः, ॐ कूर्माय नमः, 3 
अनन्ताय नमः, ॐ पृथिव्ये नमः, 3३% क्षीर-समुद्राय 
नमः, ॐ रत्न-दीपाय नमः, 3५ कल्प-वुक्षाय नमः, 
३+ चिन्तामणि-गृहाय नमः, ॐ रत्न-वेदिकाये नमः । 

रत्न-वेदिका की आठों दिशाओं में-3% धर्माय 
नमः पूर्वं में, ॐ ज्ञानाय नमः दक्षिण में, ३% बेराग्याय 
नमः पश्चिम में, २ ऐश्वर्याय नमः उत्तर में, 3% 
अधर्माय नमः ग्राग्नेय-कोण में, ३% अज्ञानाय नमः 
नेत्रं त्य-कोण में, २ अवराग्याय नमः वायव्य-कोणा 
में, ॐ अनैश्वर्याय नमः ईशान-कोण में । 

रत्न-वेदिका के मध्य में-3% पद्माय नमः । 

, पद्म के नीचे-आनन्द-कन्दाय नमः, सम्विन्नालाय 
नमः, सर्व-तत्वात्मक कमलाय नम: । मं वल्लि-मण्ड- 
लाय नमः, अं अर्क-मण्डलाय नमः, उं सोम-मण्डलाय 
नमः, सं सत्वाय नमः, रं रजसे नमः, तं तमसे नमः, 
आं आत्मने नमः, अं अन्तरात्मने नमः, पं परमात्मने 
नमः, हीं ज्ञानात्मने नमः । 

पद्म के मध्य में--रति-कामाभ्यां नमः । 

ग्रब पद्म के ग्राठ दलों में पूर्वादि-क्रम से ग्राठ 


पीठ-शक्तियों की पूजा करे । यथा-- 
3% जयाये नमः, ॐ विजयाये नमः, ३» ग्रजिताये 
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नमः, ॐ अपराजिताये नमः, ॐ नित्याये नमः, ३२ 
विलासिन्य नमः, ॐ दोग्क््ये नमः, ॐ ग्रघोराये नमः । 
फिर नवीं पीठ-शक्ति का २ मङ्गलाये नमः” 
से पद्म के मध्य में पूजन करे। 
ग्रब भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान अपने नाभि- 
मण्डल में करे । यथा-- 
स्व-नाभौ नीरजं ध्यायेदर्ध विकसितं सितं । 
तत्पद्म-कोष-मध्ये मण्डल-चण्ड-रोचिषः ॥ 
जपा-कुसुम-सङ्काशं रक्त-बन्धूक-सन्निभं । 
रज.-सत्व-तमो रेखा-योनि-मण्डल-मण्डितम्‌॥ 
पध्ये तु तां महादेवीं सुर्य-कोटि-सम-प्रभाम्‌ । 
छिन्नमस्ता करे वामे धारयन्तीं स्व-मस्तकम्‌॥ 
प्रसारित-मुखीं भौमां लेलिहानाग्र-जिह्िकां । 
पिबन्तीं रोधरीं धारां निज-कण्ठ-विनिगंतां ॥ 
विकोण-केश-पाशा*च नाना-पुष्प-समन्वितां । 
दक्षिणे च करे क्री घुण्ड-माला-विभुषितां ॥ 
दिगम्बरां महाघोरां प्रत्यालीढ-पद-स्थिताम्‌ । 
अस्थि-माला-धरां देवीं नाग-यज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥ 
रति-कामोपरिष्ठां च सदा ध्यायन्ति मन्त्रिणः । 
सदा षोडश-वर्षीयां पीनोन्नत-पयोधराम्‌ ॥ 
देवी के दाहिनी श्रोर खड़ी वणिनी शक्ति का 
धयान करे । यथा- 
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वर्णिनीं लोहितां सौम्यां मुक्त-केशीं दिगम्बरां । 
देवी-गलोच्छलब्रक्त-धारा-पानं प्रकुवेतीम्‌ ॥. 
नाग-यज्ञोपवीताङ्गीं कत्रि-खर्पर-हस्तकाम्‌ । 
ज्वलत्तेजोमयीं देवीं प्रत्यालीढ-पद-स्थिताम्‌' ॥ 
सदा द्वादश-वर्षीयां मुण्ड-माला-विभूषिताम्‌ । 
देवी के बाई ओर खड़ी डाकिनी शक्ति का ध्यान 
करे । यथा-- 
डाकिनीं वाम-पाश्वें तु कल्पान्त-दहनोपमाम्‌ । 
विद्युच्छटाभ-तयनां दन्त-पंक्ति-वलाकिनीम्‌ ॥ 
दंष्ट्रा कराल-वदनां पीनोन्नत-पयोधराम्‌। 
महादेवीं महाघोरां मुक्त-केशों दिगम्बराम्‌ ॥ 
लेलिहान-महा-जिह्वां मुण्ड-माला-विभुषिताम्‌ । 
कपाल-कत्रिका-हस्तां सदा भीषरा-रूपिणीम्‌ ॥ 
देवो-गलोच्छलद्रक्त-धारा-पानं प्रकुर्वतीम्‌ । 
इस प्रकार ध्यान करता हुआ भगवती छिन्नमस्ता 
का यन्त्र-राज के भीतरी त्रिकोण के मध्य में ध्यान 
करता हुआ उनको निम्न मन्त्र से आसन प्रदान करे- 
वप्त्र-वेरोचनीये एहि एहि इहासनं गृह गृल्ह मम सिद्धि 
देहि देहि मम शत्रून्‌ मारय मारय हुं हुं फट्‌ स्वाहा । 
यह्‌ मन्त्र पढ़कर पद्म-मुद्रा से पुष्प का आसन 
प्रदान करे फिर उस पुष्पासन का पूजनकर पुष्पाञ्जलि 
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देकर देवी का निम्न मन्त्र से आवाहन क रें--सर्व- 
सिद्धिप्रदे डाकिनीये वज्ञ्र-वेरोचनीये एहि एहि इहावह 
इह तिष्ठ हुं हुं फट्‌ स्वाहा । 

इस प्रकार आवाहन कर धेनु और योनि मुद्राएँ 
दिखाकर प्राण-प्रतिष्ठा करे । यथा-- 
मस्तायाः प्राणा इह प्राणाः। आं ह्वीं क्रो हंसः 
छिन्नमस्तायाः जीव इह स्थित: । आं ह्लीं क्रो हंस 
छिन्नमस्तायाः सर्वेन्द्रियाणि । आं ह्लीं क्रों” हंसः 
छिन्नमस्तायाः वाङ्‌-मन श्रक्षु:-श्रोत्र-घ्राण-प्राण-पदानि 
इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 

प्राण-प्रतिष्ठा कर चुकने पर हाथ जोड़कर 
प्रार्थना क रे-- 

देवेश भक्ति-सुलभे परिवार-समन्विते । 

यावत्त्वां पुजधिष्यामि तावत्‌ त्वं सुस्थिरा भव ॥ 

इस प्रकार प्रार्थना कर देवता के श्र्ों में यथा- 
क्रम पडङ्कों का न्यास करे । यथा-- 

हां हृदयाय नमः। हीं शिरसे स्वाहा । ह 
शिखाये वषट्‌ । हं कवचाय हुं । ह्लौं नेत्र-त्रयाय 
वौषट्‌ । हः अस्त्राय फट्‌ । 


अ्रब देवता का षोडशोपचार-पूजन करे । यथा-- 
[५१ 


१० षोडशोपचार-पुजन 

पाद्य- “मुल श्रीछिच्नमस्तायै नमः पादयोः पाद्य 
समपंयामि' यह कहकर चरणों में पाद्य-पात्र या 
शङ्ख-पात्र का जल अर्पित करे । (अनामा-अंगुष्ठ से) । 

अध्ये--मूलं श्रीछिन्नमस्ताये नमः इदं अर्ध्य 
स्वधा से भगवती के शिर पर शङ्ख-पात्र का जल 
अपित करे (सब अँगुलियों की मुद्रा से) । 

आचमन--'मूल श्रोछिन्तमस्ताये नमः आचमनीयं 
स्वधा' से प्राचमनीय पात्र या सामान्यार्घ्यं का जल 
श्रीमुख में ग्राचमन के लिए प्रदान करे। (ग्रनामा- 
मध्यमा-अंगुष्ठ से) । 

मधुपके--सूलं श्रीछिन्नमस्तायै नमः इदं मधुपर्क 
स्वधा' से मधुपर्क श्रीमुख में प्रदान करे । (अधोमुखी 
अनामा-प्रंगुष्ठ से) । 

पुनः आचमनोय--'सूलं श्रीछिन्न मस्ताये नमः इदं 
शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि स्वधा’ से ग्राचमनीयं पात्र 
या सामान्य-भ्रध्यं का जल श्रीमुख में ग्राचमन के लिये 
पुनः प्रदान करे। (नामा, मध्यमा, तेनी, अंगुष्ठ से) । 

स्नान--अब साधक भगवती को 'मुलं श्रीछिन्न- 
मस्ताये नमः” यह पढ़कर ज्ञान-मुद्रा से उन पर गन्धा- 


क्षत छोड़ कर उन्हें पृथक्‌ स्थान में कल्पित स्नान- 
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मण्डप में ले जाने की भावना करे । वहाँ वह “मुल 
श्रीछिन्नमस्ताये नमः उद्धतंनार्थ हरिद्रा-तेलं समर्पयामि’ 
यह पढ़कर उन पर गन्धाक्षत छोड़कर हल्दी-तेल 
लगाने की भावना करे । फिर वह “मुल श्रीछिन्न- 
सस्तायै नमः' यह पढ़कर कनिष्ठा-रहित दाहिने हाथ 
की मूठ-मुद्रा उन्हें दिखाकर सामान्यार्घ्ये का जल छोड़- 
कर उनको स्नान कराने की भावना करे। फिर वह: 
“भुलं श्रीछिन्नभस्ताये नमः यह पढ़कर ज्ञान-मुद्रा से 
उन पर अक्षत छोड़कर सूखे कपड़े से उनके अङ्ग 
पोछने की भावना करे । ! 

वस्त्र--मुलं श्रीछिन्नमस्ताये नमः इदं वस्त्रं 
उत्तरीयम्‌ च निवेदयामि’ यह कहकर शुद्ध रेशमी 
लाल रङ्ग का वस्त्र पहनाने की प्रदान करे अथवा 
ज्ञान-मुद्रा से उन पर अक्षत छोड़कर उसे पहनाने की 
भावना करे । (अंगुष्ठ, अनामा, मध्यमा से) । 

ग्राभूषण-'मूलं श्रीछिन्नमस्तायं नमः इमानि 
भूषणानि निवेदयामि’ से आभूषण प्रदान करे अथवा 
ज्ञान-मुद्रा से श्रक्षत छोड़कर भिन्न-भिन्न अङ्गो में 
उपर्युक्त रत्न-जटित सोने के आभूषण पहना चुकने 
पर साधक “मुलं श्रीछिन्नमस्तायै नमः यह कहकर 
ज्ञान-मुद्रा से उन पर श्रक्षत छोड़कर यह भावना करे 
कि भगवती स्तान-मण्डप से निकल मन्द गति से चल- 
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कर श्रीचक्र में ग्रपने स्थान पर प्रसन्न मन सेआ 
विराजी हैं । 


गन्ध--'सुलं श्रीछिन्नमस्तायै नमः इदं गन्धं 
समर्पयामि' यह कहकर भगवती के श्रङ्गों में अष्ट- 
गन्ध प्रदान करे। (मध्यमा, अनामा, अंगुष्ठ से) । 

पृष्प--'घूल॑ श्रीछिन्नमस्ताये वौषट्‌ इमानि बिल्व- 
पत्र-सहित-पुष्पाणि समर्पयामि’ यह कहकर भगवती को 
बिल्व-पत्र सहित पुष्प, पुष्प-हार आदि प्रदान करे | 
(अंगुष्ठ, तर्जनी की मुद्रा से) । 

अक्षत-'मूल श्रोछिन्नमस्ताये वौषट्‌ स्वयम्भू- 
कुसुमादिक अक्षतानि च समर्पयामि’ यह कहकर भग- 
वती को ग्रक्षत तथा स्वयम्भू-कुसुमादि प्रदान करे । 
(सब अंगुलियों के संयोग से बनी मुद्रा से) । 

धूप -सामाच्यार्थ्यं के जल से धूप-पात्र का 'फट्‌' 
मन्त्र से प्रोक्षण करे उसमै अग्नि रखकर और धूप 
छोड़कर उसका 'नमः' मन्त्र से गन्धाक्षत-पुष्प से पूजन 
करे । फिर उसे भगवती के सामने स्थापित कर बाई 
तर्जनी से उसको स्पर्श करे । तब 'मुलं श्रीछिन्न मस्तायै 
नमः धूपं निवेदयामि’ कहे । फिर उस पर विशेषार्घ्यं 
का द्रव्य छोड़कर उसे भगवती को प्रदान करे । तब 
ॐ गज-ध्वनि मन्त्र-मातः स्वाहा! यह मन्त्र पढ़कर 
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गन्धाक्षत-पुष्प से घण्टा का पूजन करे । फिर बाएँ 
हाथ में घण्टा लेकर उसे बजाता हुग्रा मध्यमा, श्रना- 
मिका और अँगुठे की मुद्रा से धूप-पात्र उठाकर भगवती 
को धूप प्रदान करता हुआ साधक देवता की गायत्री 
तथा मूल-मन्त्र का जपकर तीन वार धूप-पात्र घुमाकर 
धूप प्रदान करे । (धूप-पात्र देवता के बाएँ रखे) । 
दीप-सामान्य ्ररघ्ये के जल से दीपर्‍पात्र का 
“फट्‌? मन्त्र से प्रोक्षण कर उसमें बत्ती रखकर उसे 
जलावे । फिर 'नम? मन्त्र से गन्धाक्षत और पुष्प से 
उसका पूजन कर देवता के सामने रखकर बाई 
मध्यमा से छूकर “मूलं श्रीछिन्नमस्ताये नमः दीपं 
निवेदयामि’ कहे । फिर विशेषाध्य का द्रव्य उस पर 
छोड़कर घण्टा बाएँ हाथ में लेकर उसे बजाता हुआ 
मध्य अनामिका के बीच में दीप-पात्र पकड़ और उस 
पर अँगूठा रखकर तीन बार घुमाकर ग्ारती करता 
हुआ और मूलमन्त्र तथा गायत्री का जप करता हुआ 
दीप प्रदान करे । फिर उसे देवता के दाहिने रखे । 
नैवेद्य »--इसके वाद नेवेद्य के पदार्थं स्वर्णे आदि 


= 





RIDA > पयस 
% वीराचारी साधक पहले एक पात्र में कारण 
लेकर देवता के सम्मुख आधार पर रख '#छिन्नमस्ते ! 
छिन्नमस्ते ! छिन्नमस्ते ! हूँ हू अमृतमासबं विधि- 
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किसी सुन्दर पात्र में लेकर ग्रपने सामने त्रिकोण के 
मण्डल पर रखे | फिर हुँ! मन्त्र से ग्रवगुण्ठन-मुद्रा 
द्वारा उसका अवगुण्ठन करे । वायु-बीज 'यं' का उसके 
ऊपर १६ बार जप कर उसके दोषों का शोषण करे। 


` . फिर अग्नि-वोज 'रं' का १६ बार जप कर उन दोषों 





को जला दे । तब 'बं' वरुण-बोज का १६ बार जप 
करता हुआ धेनु-मुद्रा दिखाकर उसे अ्रमृतमय करे । 
फिर उसके ऊपर सात बार मूलमन्त्र का जप करे। 
तब बाएं अंगूठे से नैवेद्य-पात्र को स्पर्श किये हुए-- 
*नवेद्यं निवेदयामि’ यह कहकर दाहिने हाथ को तत्त्व- 
मुद्रा से उस पर सामान्याध्यं का जल छोड़कर देवता 
को नेवेद्य निवेदित करे । इसके बाद एक पात्र में जल 





बत्‌ कुरु कुरु स्वाहा'-इस मन्त्र को सात बार पढ़ते हुए 
पात्र के ऊपर हाथ रखकर कारण को श्रभिमन्त्रित 


` करे । फिर ग्रासनमुद्रा से पात्र को उठाकर दाहिने 


हाथ में शुद्धि-खण्ड आदि लेकर दोनों हाथों को एक 
दूसरे से मिलाकर दोनों वस्तुएँ देवता को निम्न मन्त्र 
पढ़कर निवेदित करे--'मूल शुद्धयादि-सहितमासवं 
निवेदयामि’ यह मन्त्र पढ़कर साधक यह भावना करे कि 


' देवता ने शुद्धि-हित श्रासव का पान किया है । फिर 


बह्‌ पात्र और शुद्धि-खण्ड को ग्राधार पर रख दे। 
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लेकर “मुल श्रीछिन्न मस्तावे नमः इदं जलं निवेदयामि’ 
यह पढ़कर नैवेद्य के पास उसे आधार पर रख दे। 
“प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 
उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा ग्रादि मन्त्र पढ़ता 
श्रा पाँचों मृद्राएँ क्रम से दिखाता हुश्रा अन्त में बाएं 
हाथ से ग्रास-मुद्रा दिखाकर यह. भावना करे कि 
देवता प्रसन्न-मन होकर भोजन कर रही है । 

जब साधक यह समभ ले कि देवता पूर्ण रूप से 
भोजन करके पानो पी चुकी है, तब वह उसको पुनः | 
ग्राचमन करावे । 

पुनः आचमन--“मूलं श्रीछिन्नमस्ताये स्वधा आच- 
मनीयं समर्पयामि’ यह पढ़ कर श्राचमनीय-पात्र या . 
सामान्यार्घ्यं का जल देवता के मुख में आचमन के 
लिये प्रदान करे । 

ताम्बूल-देवता को श्रब साधक ताम्बूल प्रदान 
करे । कर्पूरादि सुगन्धित द्रव्य पड़े हुए ताम्बूल एक 
पात्र में रख उसे बाएँ श्रॅगूठे से स्पर्श कर'ताम्बूलं ' 
निवेदयामि’ यह कह सामान्यार्घ्य का जल छोड़कर 
निवेदन करे और भावना द्वारा देवता के मुख में पान 
खिला दे ।% 








ॐ यहाँ वोर साधक विशेषाघ्य के द्रव्य से देवता 
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फिर योनि-मुद्रा दिखाकर नमस्कार करे । 

इसके .बाद देवो को बलि प्रदान करे । एक पात्र 
में सकल पदार्थ सजाकर देवी के सम्मुख रखे और 
निम्न मन्त्र पढ़कर तत्व- मुद्रा से बलि समपित करे 
3५ सवे-सिद्धि-वर्णनीये वज्त्र-वेरोचनीये एहि एहि इमं 
बलि गृह्ह-गृह मम सिद्धि देहि-देहि मम शत्रून्‌ मारय- 
मारय करालिके हूं फट्‌ स्वाहा । 

फिर देवो की दाहिनी ओर 3% वणिन्ये नमः 
से और बाई ओर ॐ डाकिन्ये नमः से दोनों 
शक्तियों की पूजा कर पूर्ववत्‌ देवी के षङङ्गों का पुन 
पुजन करे । तब देवो की दाहिनी ओर 'ॐ शङ्- 
निधये नम? से और बाई ओर 'ॐ पद्म-निधये नमः 
से पूजन कर निम्न प्रकार पूजा करे-- 

पुव ३२ लक्ष्म्य नमः । दक्षिणे ॐ लज्जाय नमः । 
पश्चिमे ॐ मायायै नमः । उत्तरे ॐ वाण्यै नमः । 

आग्नेये ॐ ब्रह्मणे नमः । नेऋत्ये 3» विष्णवे नमः । 

वायव्ये ॐ रुद्राय नमः । ईशाने ॐ ईश्वराय नमः । 
मध्ये ॐ सदाशिवाय नमः। 








का तीन बार तर्पण करे । यथा--'मुलं सांगां सपरि- 
करां श्रीठित्तमस्ताये श्रीपादुकां पुजयामि नमः 
तपयामि स्वाहा । 
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इसके बाद देवता को पाँच पुष्पाञ्जलियाँ ्रपित 
करे । तब आवरण-पूजा के लिए देवता से श्राज्ञा 
माँगे । यथा-- 

ॐ सच्चिन्मयि परे देवि परामृत-रस-प्रिये । 
अनुज्ञां छिन्नके देहि परिवारार्चनाय मे ॥ 
११ आवरण-पुजन 

प्रथम आवरण-भूपुर के बाहर पूर्वादि-क्रम से 
प्रथम रेखा में दस दिक्‍यालों के अस्त्रों का पूजन 
करे । यथा-- 
पूर्वे ॐ वं वज्त्राय नमः वज्त्र-श्रोपादुकां पुजयामि 
नमः तर्पयामि नमः । आग्सेये शं शक्तये नमः 
शक्ति-श्रीपा० । दक्षिणे ॐ दं दण्डाय नमः दण्ड-श्री- 
पा० । नैऋत्ये ॐ खं खड्गाय नमः खड्ग-श्रीपा० । 
पश्चिमे ॐ पां पाशाय नमः पःश-श्रीपः० । वायव्ये ॐ 
अं अंकुशाय तमः अंकुश-श्रीपा० । उत्तरे ॐ गं गदायै 
नमः गदा-श्रीपा० । ईशाने ॐ त्रि त्रिशुलाय नमः 
ब्रिशुल-श्रोपा० । पश्चिम-निऋति-मध्ये ॐ पं पद्माय 
नमः पञ्च-श्रीपा० । ईशान-पूर्व-मध्ये ॐ चं चक्राय नमः 
चक्ऋ-श्रीपा० । 
अभोष्ट-सिद्धि मे देहि शरणागत-वत्सले । 
सक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ 
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यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि दे और शङ्-पात्र का 
विन्दु छोड़कर 'पूजितास्तपिताः सन्तु' कहे ।% 

द्वितीय आवरण--भूपुर की मध्य रेखा में अस्त्रों 
के पास क्रम से दस दिक्पालो की पूर्वादि-क्रम से पूर्व- 
वत्‌ पूजा करे । यथा-- 

3 लं इन्द्राय नमः इन्द्र-भीपा० । ॐ रं अग्नये 
नमः अग्नि-श्रीपा० । ॐ यं यमाय नमः यम-श्रीपा० । 
३२ क्षं निक्रातये नमः निञऋति-श्रीपा० । २ वं वरुणाय 
नमः वरुण-श्रोपा० । ॐ यं वायवे नमः वायु-श्रीपा० । ३ 
कुं कुबेराय नमः कुबेर-श्रीपा० । ॐ हं ईशानाय नमः 
इशान-श्रीपा० । ॐ आं ब्रह्मणे नमः ब्रह्म-श्रीपा० । 
3 ह्वीं अनन्ताय नमः अनन्त-श्रीपा० । 

३ अभीष्ट-सिंद्धि `" द्वितोयावरणाचेनम्‌ । 

यह पढ़कर पूर्ववत्‌ पुष्पाञ्जलि श्रौर विन्दु छोड़े । 

तृतीय आवरण-भूपुर के भीतर भीतरी रेखा 
पर द्वारों में पूर्वादि-क्रम से चार द्वारपालों का पूजन 
पूर्ववत्‌ करे । यथा-- 

3 करालाय नमः कराल-श्रीपा० । ॐ विकरालाय 
नमः विकराल-श्रीपा० । ३ अतिकरालाय नमः अति- 


# ावरण-पूजन में वीर साक. त्रप्रंयासि, 


नमः कहते हैं और विन्दु छोड़ते हैं । 
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कराल-श्रीपा० । ३» महाकालाय नमः सहाकाल-श्षीपा । 

३% अशभोष्टरर्सिद्धि " तृतीयावरणार्चनम्‌ । 
पूर्वेवत्‌ पुष्पाळ्जलि और विन्दु छोडे । 
चतुर्थ-आवरण--अष्ट-दलों में पूर्वादि-क्रम से आठ 

शक्तियों की पूर्ववत्‌ पूजा करे । यथा-- 

३० एकलिड्धाये नमः एकलिड्भा-भीपा० । 3 
योगिन्ये नमः योगिनी-श्रीपा० । ॐ डाकिन्ये नमः 
डाकिनीश्रीपा० । ॐ भेरव्य नमः भैरवीश्रीपा० । ३२ 
महाभेरव्ये नमः महाभैरवी-श्रोपा० । ३२ इन्द्राक्ष्ये नमः 
इन्द्राक्षी-श्रीपा० । ३ असितांग्य नमः असिताड्री- 
श्रीपा० । ॐ संहारिण्ये नमः संहारिणी-श्रीपा० । 

3३% अभीष्ट-सिंद्धि'''चतुर्थावरणार्चनम्‌ । 
पूवेवत्‌ पुष्पाङ्जलि और विन्दु छोड़े । 
पश्चसम-आवरण-षट्-कोरा के केसरों में पूर्वादि- 

क्रम से पूर्ववत्‌ षडज्भों का पूजन करे । यथा-- 
श्राग्नेये ॐ आं खड्गाय हूदयाय स्वाहा हुदय- 
शक्ति श्रोपाढुकां पूजयामि नमः तपयामि नमः 
ईशाने ३» ईं सुखड्गाय शिरसे स्वाहा शिर-शक्ति 
श्रीपा० । नेऋत्ये ॐ ऊं वज्ञाय शिखाय स्वाहा शिखा- 
शक्ति श्रीपा० । वायव्ये एं पाशाय कवचाय 
स्वाहा कवच-शक्ति श्रीपा० । सध्ये उ» औं अंकुशाय 
नेत्र-्रयाय स्वाहा नेत्र-शक्ति-श्रीपा० । दिक्षु ॐ अः 
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सुरक्षा असुरक्षाय अस्त्राय फट्‌ स्वाहा श्रस्त्र-शक्ति- 
श्रीपा० ।/ 
अभीष्ट-सिंद्धि' पःच्चमावरणाचंनम्‌ । 

पूर्ववत्‌ पुष्पाञ्जलि और विन्दु छोडे । 

षष्ठ आवरण-षट्-कोण के भीतर और त्रि- 
वृत्तों से बाहर के त्रिकोण में पूजन करे । यथा-- 

देवो के सम्मुख के कोण में-3ॐ% ऐं छिन्नमस्ताये 
नमः छिन्नमस्ता श्रीपा०' से, देवी की दाहिनी ओर के 
कोण में-'ॐ ऐं डाकिन्ये. नसः डाकिनी श्रीपा०' 
से श्रौर बाई ओर के कोण में-'ॐ% एं वणिन्ये नमः 
णनो श्रीपा०' से । 

3७ अभोष्ट-र्सिद्ध'"' षष्ठावरणार्चनम्‌ 

पुवेवत्‌ पुष्पाञजलि ग्रौर विन्दु छोड़े 


ES 








यहाँ छिन्नमस्ता का पुजा-यन्त्र मन्त्र-पह्ार्णव 
के श्रनुसार दिया गया है, जो पद्धति और मन्त्र-महो- 
दघि से भिन्न हे । मन्त्र-महोदधि में केवल त्रिकोण, 
पट्कोण, ग्रष्ट-दल और भूपुर हैं । पद्धति में त्रि-द्वार- 
युक्त त्रिकोण, त्रिवृत्त, पुनः त्रिकोण, अष्ट-दल और 
त्रि-रेखात्मक भूपुर हैं । 

पद्धति में श्रावरणा-पूजन का क्रम भिन्न है, जो 
इस प्रकार है-- 
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इस प्रकार आवरण-पूजन कर चुकने पर धूप, 
दोप एवं नैवेद्य पूर्ववत्‌ पुनः प्रदान कर देवता को 
नमस्कार करे और उनके श्रीचरणों में पुष्पांजलि 











(१) षडङ्गो का आग्नेय, ईशान, नेन त्य,वायव्य, . 
मध्य और दिशाओं में पूजन करे । 

(२) आठौं दलों में पूर्वादि-क्रम से--< हीं 
काल्ये नमः, ॐ हीं वणिन्ये नमः, ॐ ह्लं डाकिन्ये 
नमः, ॐ ह्वीं भैरव्यै नमः, ॐ ह्लीं महाभेरव्ये नमः, 
३ॐ हं इन्द्राक्ष्ये नमः, ॐ ह्वीं पिद्भलाक्ष्ये नमः, ॐ 
ह्लौं संहारिण्ये नमः” से श्राठ शक्तियों का पूजन करे । 

(३) पद्म के मध्य में अर्थात्‌ भीतर के त्रिकोण 
में हूं हुं फट्‌ स्वाहा नमः से भगवती छिन्नमस्ता का 
पूजन करे । फिर देवी के सम्मुख ॐ कोध-भेरवाय नमः' 
से, देबी की दक्षिण ओर 'ॐ सम्राट्‌ छन्दसे नमः 
से देवी की उत्तर ओर 'ॐ मन्त्र-वर्णेभ्यो नरम से, 
पुनः उत्तर ओर 'ॐ वीज-शक्तिभ्यां नम? से पूजन 
क्रे । 

(४) पद्म-दलों के ग्रग्र-भाग में पूर्वादि क्रम से 
“5 ब्राह्मये नमः, ३२ माहेश्वर्ये नमः, ॐ कौसार्य नमः, 
३% वेष्णव्ये नमः, ॐ वाराहं नमः, ॐ इन्द्राण्ये नमः, 
३» चामुण्डाये नमः, ॐ महा-लक्ष्म्ये नम” से पूजन 
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प्रदान करे । & 
१२ सन्त्र-जप आदि 

इसके बाद साधक कर-षडङ्ग आदि का न्यास 
कर मूलमन्त्र का जप करे । पहले वह 'वज्त्र-वेरोचनीये 
हुँ' इस कुल्लिका मन्त्र का अपने मूर्धा पर दस बार जप 
करे । फिर अपने सिर पर 'श्ीं ह्वीं हुँ' इस मालिनो- 
मन्त्र का सौ बार जप करे । इसके बाद (एं श्रीं क्लीं 
हीं ऐं वस्त्र-वेरोचनीये हुँ हुं फट्‌ स्वाहा ऐं स्वाहा' इस 
दीपिनी मन्त्र का दस वार जप करे । तदनन्तर माला 


~° 


करे । 

(५) भूपुर के चारों द्वारों में निम्न प्रकार 
पूजन करे 

पूर्वे ॐ करालाय नमः, दक्षिणे ॐ विकरालाय 
नमः, पश्चिमे ॐ श्रतिकरालाय नमः, उत्तरे ॐ महा- 
करालाय नमः 

इस प्रकार पद्धति में पाँच आवरण दिये गये हैं । 

क्षीर साधक यहाँ मत्स्य-मांसादि की बलि 
निम्न मन्त्र से प्रदान करता . है-3% सर्व-सिद्धि-प्रदे 
वणिनीये सर्व-सिद्धि-प्रदे डाकिनीये वज्त्र-वेरोचनीये 
एह्येहि बाल गृह गृह मम सिद्धि देहि हीं फट्‌ 
स्वाहा । 
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लेकर उसका पूजन करे ग्रौर तब इष्ट-मन्त्र का १०८ 
या १००८ वार जप करे | भगवती छिन्नमस्ता का 
मन्त्र यह है-- 
श्रीं ह्लं कलो एं बज्त्र-वैरोचनोये हूं हुं फट्‌ 
स्वाहा । 
मन्त्र-जप कर चुकने पर 'ॐ हीं ॐ इस शापो- 
द्धार-मन्त्र का १०८ बार जप करे । तब निम्न मन्त्रों 
से देवी के हाथ में जल छोड़ते हुये जप-फल स ममित 
करे 
३» गुह्यालि-गुह्य-गोप्त्रो त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । ` 
सिद्धिभवतु मे देवि त्वतप्रसादान्महेश्वरि ॥ 
इसके बाद स्तोत्र, कवच आदि का यथा-शक्ति 
पाठ कर एक बार प्रदक्षिणा करे । 
१३ विसर्जन 
५ सन्त्रःमहोदधि में मन्त्र श्रौर ध्यान इस प्रकार 
दिये हैं--$ ओं हँ हीं ऐं वज्र-वेरोचनीये हीं हों 
फट्‌ स्वाहा । 
भास्वन्मण्डल-मध्यगां निजञ-शिराश्छिन्नं विकीर्णालक  । 
स्फरास्यं प्रपिबद्‌ गलात्स्वरुधिरं वामे करे विश्वतीम्‌ ॥ 
घाभासक्त-रति-ध्मरोपरि-गतां सख्यौ निजे डाकिनी । 
बगिस्यो परिदृश्य-नोद-कलितां श्रोछिन्नसस्तां भजे ॥ 
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भगवती को संहार-मुद्रा दिखावे और उन्हें ग्रपनी | 
अञ्जलि में विराजमान भावित कर वाम-नासा-मागे 
से अपने अन्तर में निम्न मन्त्र पढ़ते हुये विसजित करे- 
योनि-मुद्रा-समारूढां प्रदीप-कलिकोज्ज्बलाम्‌ । 
कृष्ण-पक्षे विधुमिव क्रमेणा क्षीणतां गताम्‌ ॥ 
उत्तरे शिखरे देवि भूम्यां पर्वत-वासिनि । 
बरह्म-योनि-समुत्पन्ने गच्छ देवि ममान्तरम्‌ ॥ 
तदनन्तर 'ईशान-कोण में मण्डल बनाकर निम्न 
मन्त्र से पूजन करे-3% उच्छिष्ट-चाण्डालिन्ये निर्माल्य- 
भोजिन्ये स्वाहा । 
इसके बाद नैवेद्य ग्रहण कर चन्दन लगाकर 
चरणोदक का पान कर यथा-सुख विहार करे । 
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परिशिष्ट 


१-बअह्म-कृत॑ छिन्न मस्ता-स्तोत्रम्‌ 

ईश्वर उवाच 

स्तवराजमहं वन्दे ई रोचन्याः शुभ-प्रदंम्‌ । 

नाभो शुश्रारविन्दं तदुपरि विलसन्मण्डलं चण्ड- 
रश्मेः । संसारस्येकसारां त्रिभूवन-जननों धमं-कामार्थ- 
दात्रीम्‌ ॥ तस्मिन्मध्ये त्रि-मार्गे त्रितय-तनु-धरां छिन्न- 
मस्तां प्रशस्ताम्‌ । तां वन्दे छिन्नमस्ता शमन-भय-हरां 
योगिनीं योग-मुद्राम्‌ ॥ १॥ 

नाभौ शुद्ध-सरोज-वक्त्र-विलसद्‌-बन्धूक-पुष्पा- 
रुणं । भास्वद्‌-भास्कर-मण्डलं तदुदरे तद्‌-योनि-चक्र 
महत्‌ ॥ तन्मध्ये विपरीत-मैथुन-रत-प्रद्युन्न-सत्कामिनी- 
पृष्ठस्थां तरुणार्क-कोटि-विलसत्तेजः-स्वरूपां भजे ॥२॥ 

वामे छिन्न-शिरोधरां तदितरे पाणो महत्कतृ कां । 
प्रत्यालीढ-पदां दिगन्त-वसनामुन्मुक्त-केश-व्रजाम्‌ ॥ 


छिन्नात्मीय-शिरस्समुच्छलदसुग्धारां पिबन्तीं 
परां । बालादित्य-सम-प्रकाश-विलसन्नेत्र-त्रयोद्भा- 
सिनीम्‌ ॥ ३ ॥| 
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वामादन्यत नालं बहु-गहन-गलद्‌-रक्त-धारा- 
भिरुच्चेः । गायन्तीमस्थि-भुषां कर-कमल-लसत्कतृ का- 
मुग्र-ूपास्‌ ॥ रक्तासारक्त-केशीमपगत-वसनां वणिनी- 
मात्म-शाक्ति । प्रत्यालीढोरु-पादामरुणित-नयनां वो गिती 
पोग-सिद्राम्‌॥ ४॥ 

दिग्वस्त्रां मुक्त-केशों प्रलय-घन-घटा-घोर-रूपां 
प्रचण्डां । दंष्ट्रा दुष्प्रेक्य बकत्रोदर-विवर-लसल्लोल- 
जिह्वाग्र-भासाम्‌ ॥ विद्य॒ल्लोलाक्षि-युग्मां हृदय-तट- 
लसद्‌-भोगिनीं भीम-शूतिम्‌ । सद्यश्छिन्नात्म-कण्ठ- 
प्रालित-रुघिरेर्डाकिनीं वर्द्धयन्तीम्‌ ॥ ५॥ 

ब्रहोशानाच्युताद्येः शिरसि विनिहता मन्द-पादार- 
बिन्देराप्तेरयोगीन्द्र-मुख्येः प्रति-पदमलिशं चिन्तिता 
चिन्त्य-रूपाम्‌ ॥ संसारे सार-भूतां त्रिभुवन-जननों 
छिन्नमस्ता प्रशस्तामिष्टां तासिष्ट-दात्रीं कलि- 
कलुष-हरां चेतसा चिन्तयासि ॥ ६॥ 

उत्पत्ति-स्थिति-संहतीर्घटमितुं धत्ते त्रि-रूपां 
तनुं । त्रेगुण्याज्जगतो यदीय विकृतिब्रेह्माच्युतः 
शुल-भृत्‌ ॥ तामाद्यां प्रकृति स्मरामि मनसा 
सर्वार्थ-संसिद्धये । यस्याः स्मेर-पदारविन्द-युगले 
लाभं भजन्ते नराः .॥ ७ ॥ 

अभिलषित-पर-स्त्री-योग-पुजञा-परोऽहं । बहु-विध- 
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जन-भावारम्भ-सम्भावितोऽहुम्‌ ॥ पशु-जन-विरतों#हं 
नेरवी-संस्थितोव्हं । गुरु-चरण-परोडह भेरवो$हं 
शिवोऽहम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदं स्तोत्रं महा-पुण्यं ब्रह्मणा भाषितं पुरा । सवे- 
' सिद्धि-प्रदं साक्षान्महा-पातक-नाशनम्‌ ॥ दे ॥ 
चः पठेत्प्रातरत्थाय देव्याः सन्निहितोर्शप वा! 
तस्य सिद्धिभवेहेवि वाळ्छतारथे-प्रदायिजी ॥ ११ ॥ 
धतं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च । 
बसुन्धरां महा-विद्यामष्टतर्सिद्ध लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
चेवाघ्राजिन-रञ्जित-स्व-जघनेऽरण्ये प्रलम्बोदरे । 
खर्वेउनिर्वचनीय-पर्व-सुभगे मुण्डावली-मण्डिते ॥ कत्रीं 
कुन्द-राचि विचित्र-वनितां ज्ञाने दधाने पदे । सातभेक्त- 
ऊनानुकस्पिनि महामायेऽस्तु तुभ्यं नसः ॥ 
॥इति ब्रह्म-क्ृतं छित्नमस्ता-्तोत्रम्‌ ।। 


२--त्रेलोक्य-विजय-कवचम्‌ 


श्री देव्युवाच ¬ 

कथिताश्‍्छिन्तमस्ताया या या विद्याः सुगोपिताः । 

त्वया नाथेन जीवेश श्रृताश्राधिगता मया ॥ १७ 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्व-सूचितम्‌ । 

ब्रैलोक्य-विजयं नाम कवचं कथ्यतां प्रभो ॥ २॥ 
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भैरव उवाच- 
शृणु दक्ष्यामि देवीशि सर्व-देव-नमस्कृते । 
ह्वेलोक्य-विजयं नाझ कवचं विश्व-सोहनम्‌ ॥ ३॥ 
सर्व-विद्या-सयं साक्षात्‌ सुरासुर-जय-प्रदम्‌ । 
धारणात्‌ पठ्नादीशस्दैलोक्य-विजयी विभुः॥ ४ ॥ 
` ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात्‌ पठनादातः । 
कर्ता पाता च संहर्ता भवनानां सुरेश्वरि ॥ ५॥ 
न देयं पर-शिष्येभ्य अभक्तेभ्यो विशेषतः । 
देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च ॥ ६॥ 
देव्याश्च छिन्नमस्ताथाः कवचस्य च भरवः। 
ऋषिविराट्‌ च छन्दश्च देवता छिन्नमस्तका ॥ ७ ॥ 
त्रेलोक्य-बिजये मुक्तो विनियोगः प्रकीतितः । 
ॐ हूंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बल-प्रदा ॥ ८ ॥ 
ह्लीं हौं एं त्यक्षरी पातु भाल-वकत्र-दिगम्बरी । 
श्रीं ह्लं हुं ऐं दृशो पातु सुण्ड कठू-धरापि सा ॥ 5 ॥ 
सा विद्या प्रणवाद्यऱ्ता श्रृति-युग्मं सदावतु । 
चस्त्र-वेरोचनीये हूं फट्‌ स्वाहा च भ वादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
घ्राणं पातु छिन्नमस्ता मुण्ड-कतृ -विधारिणी । 
श्री-माया-कूचं-वाग्वीजेः. वज्तर-वेरोचनीये हुं ॥ ११॥। 
हूं फट स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी । 
स्व-पार्श्वे बालिका चासुग्धारां पाययती मुदा ॥ १२ ॥ 


वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्व-शक्तिका । 
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मुण्ड-कतु -घरा रक्ता साधकाभीष्ट-दायिनी ।। १३ ॥ 
वर्णिनी-डाकिनी-युक्ता सापि माभभितोऽबलु । 
रासाद्या पातु जिह्वाः लज्जाद्या पातु कण्ठकं ॥ १४ ॥ 
कूर्च्चाद हृदयं पातु बागाद्या स्तम-युग्मकस्‌ । 
रमया पुटिता विद्या पाश्वौं पातु सुरेश्वरी ॥ १५॥ 
मायया पुटिता विद्या नाभि-देशं दिगम्बरी । 
कूर्चेन पुटिता देवो प्ृष्ठ-देशं सदावतु ॥ १६ ॥ 
वाग्वोज-पुटिता तेषां सध्यं पातु सशक्तिका । 
ईश्वरी कर्च-वारबीजे बज्त-वेरोचनीये हूं ॥ १७॥ 
हुं फट्‌-स्वाहा महाविद्या सूर्य-कोटि-सभ-प्रभा । 
छिन्नमस्ता सदा पायाइूरु-णुग्मं सशक्तिका । १८ ॥ 
ह्वीं हूं वाणनी जानू शं हं ह्लीं छू च डाकिनी-पदम्‌ । 
सर्व-विद्या-स्थिता नित्या सर्वाङ्गं से सदाऽवतु ॥ १८॥ 
प्राच्यां पायादेक-लिङ्भा योगिनी पावकेश्वतु । 
डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभेरवी च साम्‌ ॥ २०॥ 
नेऋरत्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेष्वतु । 
इन्द्राणी पातु वायव्येऽसिताङ्की पातु चोत्तरे ॥ २१ ॥ 
संहारिणी सदा पातु शिव-कोणे सकतू का । 
इत्यष्ट-शक्तयः पान्तु दिग्बिदिक्षु सकतू का: ॥ २२ ॥ 
कं क्रो क्री सा पातु पूवे हूं हुं मां पातुपावके । 
ह्लीं ह्वीं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकाऽवतु॥ २३॥ 
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क्रों कों कीं चेव नेऋत्यां हीं हीं मां पश्चिमेश्वतु । 

हीं ह्लीं पातु सरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे ॥ २४ ॥ 
महाकाली खड्ग हस्त शिव-कोणे सदाश्वतु । 

तारा माया-वधू: कूर्च फट्-कारा मां महा-सनुः ॥२५॥ 
खड़्ग-कतृ- धरा तारा चोध्वे-देशं सदावतु । 
ह्वींस्लीह फट्‌ च पाताले मांपातु चेकजटा सतो ॥२६॥ 
तारा तु सहिता खेऽव्यान्महा-नोल-सरस्वली । 

इति ते कथितं देव्याः कवचं सन्त्र-विग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्धृत्वा पठनाद्‌ भीमः क्रोधाख्यो भेरवः प्रभुः । 
युरासुर-मुनीन्द्राणां कर्ता हुर्ता भवेत्‌ स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयम्‌ । 
भुतिन्याद्याश्च योगिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः ॥ २६। 
आज्ञां गृह्हून्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः । 
एतदे परंब्रह्म-कवचं मन्मुखोदितम्‌ ॥ ३०॥ 
देवीमभ्यर्च्यं गन्धा्येर्मलेनेब पठेत्‌ सक्कत्‌ । 
सम्वत्सर-कृतायाश्च पुजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
भुजे विलिखितं चेव गुटिकां काञश्चनी-स्थितां । 
धारयेद्‌ दक्षिणे बाहो कण्ठे वा यदि वान्यतःः ॥३२॥ 
सबँश्वयं-युतो भूत्वा त्रेलोक्यं वशमानयेत्‌ । 

तस्य गेहे वसेल्लक्ष्मी बाणी च वदनाश्रमे ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्‌-गात्ने यान्ति सौम्यतां । 
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इदं कवचमञज्ञात्वा यो भजेत्‌ छिच्चमस्तकास्‌ ॥ 
सोऽपि शस्त्र-प्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


॥ इति श्री भेरव-तन्त्रे त्रेलोक्य-विजयं नाम छिन्नमस्ता-कव चम्‌ ॥ 
३-अष्टोत्तर-शत-नाम-स्तो त्रम्‌ 


श्रीपावेत्युवाच-- 
नाज्नां सहस्रं परमं छिन्नमस्ता-प्रियं शुभम्‌ । 
कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रु-निकुन्तनस्‌ ॥ १ ॥ 
पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु भमोपरि। 
सहस्र-नाम-पाठे च अशक्तो यः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ २७ 
तेन कि पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कुपा-मय । 

श्री सदाशिव उवाच-- 
अष्टोत्तर-शतं नाम्नां पठते तेन सर्वदा ॥ ३ ॥ 
सहल्ल-नाम-पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 

३% अस्य श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तर-शत-ताम-स्तोत्रस्य 
सदाशिव ऋषिरनुष्ट्प्‌ छन्दः, श्रौछिन्नसस्ता देवता, 
मम सकल-सिद्धि-प्राप्तये जपे विनियोगः ॥ 

- ॐ छिन्नमस्ता महाविद्या भहाभीमा महोदरी । 
चण्डेश्वरी चण्ड-माता चण्ड-मुण्ड-प्रभङिजनी ॥ ४ ॥ 
महाचण्डा चण्ड-रूपा चण्डिका चण्ड-खण्डिनी । 
क्रोधिनी क्रोध-जननी ऋोध-रूपा कुहू कला॥ ५॥ 
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'कोपातुरा कोपयुता कोप-संहार-कारिणी । 
'वज्त्र-वरोचनी वस्त्रा वज्ञ-कल्पा च डाकिनी ॥ ६॥ 
डाकिनी कर्म्म-निरता डाकिनी कर्स-पुजिता । 
डाकिनो सङ्भ-निरता डाकिनी प्रेम-पुरिता॥ ७ ॥ 
खट्वाङ्ग-धारिणी खर्वा खङ्ग-खप्पर-धारिणी । 
प्रेतासना प्रेत-युता . प्रेत-सद्ग-विहारिणी ॥ ८ ॥ 
छिन्न-घुण्ड-धरा खिन्न-चण्ड-विद्या च चित्रिणी । 
घोर-रूपा घोर-दृष्टिर्घोर-रावा घनोदरी ॥ दे ॥ 
योगिनी योग-निरता जप-यज्ञ-परायणा । 
योनि-चक्ऋ-सयी योनिर्योनि-चक्र-प्रवतिनी ॥ १०॥ 
योनि-मुद्रा योनि-गम्या योनि-यन्त्र-निवासिनी । 
यन्त्र-रूपा यन्त्र-मयी यन्त्रेशी यन्त्र-पुजिता ॥ ११॥ 
कोर्त्या कर्पादनी काली कङ्काली कल-कारिणी । 
आरक्ता रक्त-नयना रक्त-पान-परायणा ॥ १२ ॥ 
भवानी भ्रूतिदा भूति ति-दात्री च भैरवी । 
भेरवाचार-निरता धूत-भं रव-सेविता ॥ १३॥ 
भीमा भीमेश्वरी देवी भोम-नाद-परायणा । 
भवाराध्या भव-नुता भव-सागर-तारिणो ॥ १४ ॥ 
भद्र-काली  भव्र-तनुर्भव्र-रूपा च भद्रिका । 
भद्र-रूपा महा-भद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी ॥ १५॥ 
'सुभव्या भव्य-वदना सुमुखी सिद्ध-सेविताः । 
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सिद्धिदा सिद्धि-निवहा सिद्धासिद्ध-निषेबिता ॥ १६ ॥ 
शुभदा शुभगा शुद्धा शुद्ध-सत्वा शुभावहा । 
श्रेष्ठा दृष्टि-सयी देवी दृष्टि-संहार-कारिणी ॥ १७॥ 
शर्वाणी सबंगा सर्वा सर्व-्मङ्गल-कारिणी । 
शिवा शान्ता शान्ति-रूपा मृडानी मदनातुरा ॥ १८ ॥ 
इति ते कथितं देबि स्तोत्रं परम-दुर्लभस्‌ । 
गुह्याद्‌-गुह््र-तरं गोप्यं सोपनीयं प्रयत्नतः ॥ १८ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रे प्राण-वल्लभे । 
मारणं मोहनं देवि ह्युच्चाटनभतः परम्‌ ॥ २० ॥ 
स्तम्भनादिक-कर्स्माणि ऋद्धयः सिद्धयोऽपि च । 
ल्लिकाल-पठनादस्य सर्वे सिध्यन्त्यसंशयः ॥ २१॥ 
महोत्तमं स्तोत्रमिदं बरानने मयेरितं लित्य मचन्य- 
बुद्धयः । पठन्ति ये भक्ति-युता नरोत्तमा भवेन्न तेषां 
रिपुभिः पराजयः ॥ २२ ॥ 
॥ इति श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर-शत-नाम-स्तोत्रम्‌ ॥ 
४-लिन्नमस्ता-क्रम-मन्त्नाः 

विद्या राज्यासिधादीक्षा छिन्नमस्ता-विधौस्मृता । 

चन्द्र-वह्वि-रसारक्त-श्यामा च षोडशी तथा ॥ 

परा-घोढा सप्तदशी तदा जाता परा भवेत्‌ । 

दीपिनी मालिनी कुल्ला कमाद्‌ विद्यादि राज्यदा ॥ 


इति छिन्ना-क्रमः (रक्त श्यामा) 
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शह 

२-ह स्वाहा, 

३-ह्लां क्लोंश्री एं हु फट्‌, 

४-ण्वज्त्र-वेरोचनीये हूँ हूँ फट्‌ स्वाहा श्री, 

५-श्रीं हीं हँ ऐं वप्त्रवेरोचनीये हूँ हूँ फट्‌ स्वाहा । 
छिन्ना-क्रमः 

32 ऐं ह्लं विकरालाय स्वाहा (भैरव), 

१-श्रीं छं क्लीं सों शीं ह्वीं क्लीं ऐं हौं, 

२-३ क्रीं स्की को, 


३-ई हु फट, 

४-्रीं बलों हु ऐ बच्चन बेरोचनीये हूँ हुँ फट 
स्वाहा, 

५४--शीं हीं हूँ ऐ बज्न वेरोचनीये श्रीं हो हूँ 
ऐं फट्‌ स्वाहा, 


इ¬ श्रीं ऐं क्लीं सों श्रीं ह्वीं क्ली ऐं हों ३% 
श्रीं बलों हुँ ऐं बप्त्रवरोचनीये हु हुँ फट्‌ 
स्वाहा । 

७- श्रौं ह्लौं ह्लीं ऐ बच्त्रबेरोचनीये हीं हीं 
पट्‌ स्वाहा (१७ अक्षरी) ।' 

वप्त्रवेरोचनीये हु (कुल्लुका) 

श्रीं ह्लं हुँ (मालिनी) 


दीपिनी छिन्ना 
एं श्रीं क्लीं ह्लीं ऐं वज्त्रवरोचनीये हुँ हु फट्‌ 
स्वाहा ऐं स्वाहा । 
परा-छिन्ना 
ॐ श्रीं हूँ हूँ ऐं वत्रवेरोचनोये श्री हुँ हूँ फट 
स्वाहा (१८) । १ 
3 श्रीं हो हूँ ऐँ वस्त्रवेरोचनीये श्रीं ह्लीं हूं एं 
फट्‌ स्वाहा (१८) । 
रेणूका 
3 एँ ह्रीं श्रों क्लों नमो भगवति रक्त पञ्चमि 
रेणुका देवि हन हन पच पच अखिल जगन्मेवशं कुरु 
कुरु स्वाहा कलीं । 
शावर-मन्त्रः 
3 आदेश गुरु को महाचीन देश तहाँ रहे पुष्प 
भद्रा नदी कूल बेदशास्त्र-पु राण-मुल तहाँ बेठे छिन्न- 
मस्ता विपरीत-रति-काम-शस्ता ॐ ह्वीं श्रीं हूँ ऐं 
वज्त्र बैरोचनी ढुःख-सङ्कट-मोचनी डाकिनी-वाणनी 
पेसोर पेसोर कोश-माथे चहु ओर सोर कोश छिन्ना 
राखे भक्त को आप ही देखें मेरी भक्ति गुरु की शक्ति 
कुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा फट्‌ स्वाहा । 
कुचे योनौ शवेऽरण्ये कामिनी वन-मण्डले । 
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शय्यायासंगने प्रान्ते वेश्यावासे रतान्तरे ॥ 

छिन्ना-मनुं जपेद्‌ रात्रौ बाण-साहत्तिकं शिवे । 

सर्व-सिद्धीश्वरो भुत्वा छिन्नां पश्यति चक्षुषा ॥ 
श्रीछिन्नमस्ता हृदय स्तोत्रम्‌ 

श्री पावेत्युवाच-- 
श्रुतं पूजादिकं सम्यग्‌ भवद्‌-ववत्रान्ज-निसृतम्‌ । 
हृदयं छिन्तमस्तायाः श्रोतुमिच्छमि साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 

श्री महादेव उवाच-- 
नाद्यावधि मया प्रोक्त कस्यापि प्राण-वल्लभे । 
यत्‌-त्वया परिपृष्टोऽहं वक्ष्ये प्रीत्ये तव प्रिये ॥ २॥ 

विनियोग:-- 

3 अस्य श्रीछिन्नमस्ता-हृदय-स्तोत्र-मन्त्रस्य भैरव 
ऋषिः, सम्राट्‌ छन्दः, छिन्नमस्ता देवता, हूं बीजं, 
३ शक्तिः, ह्लीं कीलकं, शत्रु-क्षय-करणार्थ पाठे 
विनियोगः । 


कर-षडञ्ग-च्यासः-- 
3% अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः 
ॐ हुं तर्जनीभ्यां स्वाहा शिरसे स्वाहा 
३» ह्वीं मध्यमाभ्यां वषट्‌ शिखाये घषट्‌ 
3 क्लीं अनामिकाभ्यां हुं कवचाय. हुं 
३% एँ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 


७ 
डा 
— 


३ हूं करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌ अस्त्राय फट्‌ 
ध्यानं-- 
रक्ताभां रक्त-केशीं कर-कमल-लसत्‌-कतृ कां काल-कांति । 
विच्छिन्नात्मीय-मुण्डासृगरुण-बहुलादग्र-धारां पिबन्तीम्‌ ॥ 
वि घ्लाञ्रोघ-प्रचण्ड-श्वसन-सम-निभां सेवितां सिद्ध-सङ्घः । 
पद्माक्षों छिन्नमस्तां छल-कर-दितिजच्छेदिनीं संस्मरामि ॥ 
हृदय-स्तोत्र- 

वन्देश्ट छिन्नमस्तां तां छिन्न-मुण्ड-धरां पराम्‌ । 
छिन्न-प्रीवोच्छटाच्छन्नां क्षोम-वस्त्र-परिच्छदाम्‌ ॥ १॥ 
सर्वदा सुर-सङ्गोन सेवितांश्रि-सरोरुहाम्‌ । 
सेवे सकल-सम्पत्ये छिन्नमस्तां शुभ-प्रदाम्‌ ॥ २॥ 
यज्ञानां योग-यज्ञाय या तु जाता युगे युगे। 
दानवान्तकरी देवी छिन्नमस्ता भजामि ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेरोचनीं वरारोहां वामदेव-विर्वाद्ताम्‌ । 
कोटि-सूर्य-प्रभां वन्दे विद्ुद्वर्णाक्षि-मण्डिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
निज्ञ-कण्ठोच्छलद्रक्त-धारया या मुहुमुहुः । 
यो गिनीस्त पंयन्त्युग्रा तस्याश्चरणम(श्चये ॥ ५॥ 
हुमित्येकाक्षरं मन्त्रं यदीयं युक्त-मान?' । 
यो जपेत्‌ तस्य विद्वेषी भस्मतां याति तां भजे ॥ ६ ॥ 
हूं स्वाहेति मनु सम्यग्‌ यः स्मरत्याति-मान्‌ नरः । 

छिनत्ति छिन्तमस्ता या तस्य बाधां नमामि ताम्‌ ॥ ७॥ 
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यस्याः कटाक्ष-मात्रेण ऋ र-भुतादयो द्रुतम्‌ । 
` दूरतः सम्पलायन्ते छिन्नमस्ता भजामि ताम्‌ ॥ ऽ ॥ 
क्षिति-तल-परिरक्षा क्षान्त-रोषा सुदक्षा, 
छल-युत-खल-कक्षा छेदने क्षान्ति-लक्ष्या । 
क्षिति-दितिज-सुपक्षा क्षोणिपाक्षय-शिक्षा, 
जयतु जयतु चाक्षा छिन्नमस्तारि-भक्षा ॥ ६ ॥ 
कलि-कलुष-कलानां कर्तने कतृ -हस्ता, 
सुर-कुवलय-काशा . मन्द-भानुःप्रकाशा । 
असुर-कुल-कला-पत्रासिका काल-मुति-- 
जयतु जयतु काली छिन्नमस्ता कराली ॥ १० ॥ 
भूवन-भरण-भुरि-भ्राजमानानुभावा, 
भव-भव-विभवानां भारणोद्धात-भूतिः । 
हिज-कुल-कमलानां भासिनी भानु-मूति- 
भंवतु भवतु वाणी छिन्नमस्ता भवानी ॥ ११॥ 
मम रिपु-गणामाशुच्छेत्तुमुग्रं कृपाणं, 
सपदि जननि तीक्ष्णं छिन्न-मुण्डं गृहाण । 
भवतु तव यशोलं छिन्धि शत्रून्‌ खलान्‌ मे, 
मम च परिदिशेष्टं छिन्नमस्ते क्षमस्व ॥ १२ ॥ 
छिन्न-ग्रीवा छिन्न-मस्ता छिन्न-मुण्ड-धराक्षता । 
क्षोद-क्षेम-करी स्वक्षा क्षोणीक्षाच्छादन-क्षमा ॥ १३ ॥ 


वैरोचनी वरारोहा बलि-दान-प्रहषिता । 
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बलि-पूजित-पादाब्जा वासुदेव-प्रवुजिता ॥ १५ ॥ 
इति द्वादश-नामानि छित्मस्ता-प्रियारि यः । 
स्मरेत्‌ प्रातः समुत्थाय तस्य नश्यन्ति शत्रवः ॥ १६ ॥ 
यां स्मृत्वा सन्ति सद्यः सकलसुरगणाः सर्वदा सम्पदाढ्याः, 
शत्रूणां सद्धमाहत्य विशद-वदनाः स्वस्थ-चित्ताःश्रयन्ति। 
तस्याः सद्धुल्पवन्तः सरसिज-चरणं सन्ततं संश्रयन्ति, 
साद्या श्रीशादिसेव्या सुफलतु सुतरां छिन्नमस्ता प्रशस्ता॥ 
हृदयमिदमज्ञात्वा हन्तुमिच्छति यो द्विषम्‌ । 
कथं तस्याचिरं त्रुर्ाशमेष्यति पार्वति ॥ १७ ॥ 
यदीच्छेन्नाशनं शत्रोः शीत्रमेतत्‌ पठेन्नरः । 
छिन्नमस्ता प्रसन्ना हि ददाति फलमीप्सितम्‌ ॥. १८ ॥ 
शद्ु-प्रशसनं पुण्यं समोप्सित-फल-प्रदम्‌। 
आयुरारोग्यदं चैव पठतां पुण्य-साधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीनन्द्यावतें महादेव-पार्वती-सम्वादे श्रीछिन्नमस्ता-हुदय-स्तो त्रं 
श्रो छिञ्नसस्ता-सहस्रनास 
श्री देव्युवाच 
देव-देव महादेव सर्व-शास्त्रःविदां वर । 
कृपां कुरु जगन्नाथ कथयस्व सम प्रभो ॥ 
प्रचण्ड-चण्डिका देवी सर्व-लोक-हितेषिणी । 
तस्याश्च क्रथितं सर्वं स्तवं च कवचादिकम्‌ ॥ 
इदानीं छिन्नमस्ताया नाज्ञां साहस्रकं शुभम्‌ । 
से प्रकाशय देवेश कृपया भक्त-वत्सल त 
द्१ 


श्री शिव उवाच-- 

श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि छिन्नायाः सुमनोहरम्‌ । 

गोपनीयं प्रयत्नेन यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ 

न वक्तव्यं च कुत्रापि घ्राणेः कण्ठ-गतेरपि । 

तच्छ्णृष्व महेशानि सर्व तत्‌ कथयामि ते ॥ 
विना पुजां विना ध्यानं विना जाप्येन सिद्धयति । 
विना ध्यानं तथा देवि विना शूतादि-शोधनम्‌ ॥ 

पठनादेव सिद्धिः स्यात्‌ सत्यं सत्यं वरानने । 

पुरा कंलास-शिखरे सर्व-देव-सभालये ॥ 

परिपप्रच्छ कथितं यथा श्टृणु वरानने । 

3३ अस्य श्री प्रचण्ड-चण्डिका सहस्रनाम-स्तोत्रस्य 
भैरव ऋषिः, सम्राट्‌ छन्दः, प्रचण्ड-चण्डिका देवता, 
धर्मार्थ-काम-मोक्षारथे पाठे विनियोगः । 

„3% प्रचण्ड-चण्डिका चण्डा चण्ड-देव्यविनाशिनी । 
चामुण्डा च सुचण्डा च चपला चारु-देहिनी ॥ 
'ललज्जिह्लवा चलद्रक्ता चारु-चन्द्र-निभानना । 
चकोराक्षी चण्ड-नादा चच्चला च मनोन्मदा ॥ 
चेतना चिति-संस्था च चित्कला ज्ञान-रूपिरणी । 
महा-भयङ्करी देवी वरदाभय-धारिणी ॥ 
भवाढया भव-रूपा च भव-बन्ध-विमोचिनो । 
भवानी भुवनेशो च भव-संसार-तारिशी ॥ 
८२] 


अवाब्धिर्भव-मोक्षा च भव-बन्ध-विघातिनी । 
भागीरथी भगस्था च भाग्य-भोग्य-प्रदायिनी ॥ 
कमला कामदा दुर्गा दुर्ग-बन्ध-विमोचिनी । 
दुदेशना दुर्ग-रूपा बुज्ञेया दुर्ग-नाशिनी ॥ 
दीन-दुःख-हरा नित्यानित्य-शोक-विनाशिनी । 
नित्यानन्द-मयी देवी नित्यं कल्याण-कारिणी ॥ 
सर्वार्थ-साधन-करी सर्व-सिद्धि-स्वरूपिणी । 
सर्व-क्षोभण-शक्तिश्र सर्व-विद्रावणौ परा ॥ 
सर्व-रञ्जन-शक्तिश्च सर्वोन्माद-स्वरूपिणी । 


सर्वज्ञा सिद्ध-दात्री च सिद्ध-विद्या-स्वरूपिणी ॥ 
सकला निष्कला सिद्धा कलातीता कला-मयी । 


कुलज्ञा कुल-ख्पा च चक्षुरानन्द-दाधिनी ॥ 
कुलीना साम-रूपा च काम-रूपा मनोहरा । 
कमलस्था कञ्ज-मुखो कुञ्जरेश्वर-गामिनी ॥ 
कुल-रूपा कोटराक्षी कमलेश्वर्य-दायिनी । 
कुन्ती ककुद्मिनी कुल्ला कुरुकुल्ला करालिका ॥ 
कामेश्वरी काम-माता काम-ताप-विमोचिनी । 
काम-रूपा काम-सत्वा काम-कोतुक-कारिणी ॥ 
कारुण्य-हदया क्रीं-क्रीं मन्त्र-रूपा च कोटरा । 
कौमोदकी कुमुदिनी केवल्या कुल-वासिनी ॥ 
केशवी केशवाराध्या केशी-दंत्य-निषू दिनी । 
क्लेशहा क्लेश-रहिता क्लेश-सङ्क-विनाशिनी ॥ 
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कराली च करालास्या करालाघुर-नाशिनी । 
कराल-चर्मासि-घरा कराल-कुल-नाशिनी ॥ 
कङ्झिनी कडू-निरता कपाल-वर-धारिणी । 
खड्ग-हस्ता त्रिनेत्रा च खण्ड-घुण्डासि-धारिणी ॥ 
खलहा खल-हन्त्री च क्षरन्ती खगता सदा । 
गङ्गा गौतम-पुज्या च गौरी गन्धर्व-वासिनी ॥ 
गन्धर्वा गगणाराध्या गरा गन्धवे-सेविता । 
गरणत्कार-गरा देवी निर्गुणा च गुणात्मिका ॥ 
गुणता गुण-दात्री च गुणा-गौरव-दाथिनी । 
गणेश-माता गम्भीरा गगणा ज्योति-कारिणी ॥ 
गौराङ्गी च गया गम्या गौतम-स्थान-वासिनो । 
गदाधर-प्रिया ज्ञेया ज्ञान-गस्था गुहेश्वरी ॥ 
गायत्री च गुरावती गुणातीता गुणेश्वरी । 
गणेश-जननी देवी गणेश-वर-दायिनी ॥ 
गरणाध्यक्ष-नुता नित्या गराध्यक्ष-प्रपुजिता । 
गिरीश-रमरी देवी गिरीश-परिवन्दिता ॥ 
गतिदा गतिहा गीता गौतमी गुरु-सेविता । 
गुरु-पुज्या गुरुऱ्युता गुरु-सेवन-तत्परा ॥ 
गन्धट्ठारा च गन्धाढ्या गन्धात्मा गन्ध-कारिणी । 
गीर्वाण-पति-सम्पुज्या गोीर्वाण-पति-तुष्टिदा ॥ 
गीर्वार्ाधीश-रमरी गीर्वाणाधीश-वन्दिता । 
गीर्वाशाधीश-संसेव्या गीर्वाणाधीश-हर्षंदा ॥ 


जड. ] 


गानशक्तिर्गान-गभ्या गान-शक्ति-प्रदायिनी । 
गान-विद्या गान-सिद्धा गान-सन्तुष्ट-मानसा ॥ 
गानातीता गान-गीता गान-हर्ष-प्रपुरिता । 
गन्धर्व-पति-संहृष्टा गन्धर्व-गुण-मण्डिता ॥ 
गन्धर्व-गरा-संसेव्या गन्धर्व-गण-सध्यगा । 
गन्धर्व-गणा-कुशला गन्धर्व-गण-पुजिता ॥ 
गन्धर्व-गण-निरता गन्धर्व-गण-भूषिता ॥ 
घर्घरा घोर-रूपा च घोर-घुर्घुर-तादिनी । 
घर्म-विन्दु-समुद्भुता घर्म-विन्दु-स्वरूपिणी ॥ 
घण्टा-रवा घन-रवा घन-रूपा. घनोदरी । 
घोर-सत्वा च घनदा घण्टा-ताद-विनोदिनी ॥ 
घोर-चाण्डालिनी घोरा घोर-चण्ड-विनाशिनी । 
घोर-दानव-दमनो घोर-दानव-नाशितो ॥ 
घोर-कर्मादि-रहिता घोर-कमे-निषेबिता । 
घोर-तत्व-मयी देवी घोर-तत्त्व-विमोतिनी ॥ 


घोर-कर्मादि-रहिता घोर-कर्मादि-पूरिता । 
घोर-कर्मादि-निरता धोर-कर्म-प्रवद्धनी ॥ 
घोर-भूत-प्रमथिनी घोर-वेताल-नाशिनी । 
घोर-दावाग्नि-दमनी घोर-शत्रु-निषूदिनी ॥ 
घोर-मन्त्र-्युता चैव घोर-मन्त्र-प्रपूजिता । 
घोर-मन्त्र-मनो भिज्ञा घोर-मन्त्र-फल-प्रद्रा ॥ . 





[ द 


घोर-मन्त्र-निधिश्चेव घोर-सन्त्र-कतास्पदा । 
घोर-मन्त्रेश्वरी देवी घोर-मन्त्रार्थ-मानसा ॥ 
घोर-मन्त्रार्थ-तत्त्वज्ञा घोर-मन्त्रार्थ-पारगा । 
घोर-मन्त्रार्थ-विभवा घोर-मन्त्रार्थ-बोधिनी ॥ 
घोर-मन्त्रार्थ-निचया घोर-मन्त्रार्थ-जन्मभ्ुः ॥ 
घोर-मन्त्र-जप-रता घोर-मन्त्र-जपोद्यता ॥ 
ङकार-वर्ण-निलया ङकाराक्षर-मण्डिता । 
ङकारा पर-रूपा च झङकाराक्षर-्छपिणी ॥ 
चित्र-रूपा चित्र-ताडी चारु-केशी चय-प्रभा । 
चनचचला चचलाकारा चारु-रूपा च चण्डिका ॥ 
चतुर्वद-सयो चण्डा चाण्डाल-गण-मण्डिता । 
चाण्डाल-छेदिनी चण्ड-ताप-निर्मूल-कारिणी ॥ 
चतुर्भुजा चण्ड-रूपा चण्ड-घुण्ड-विनाशिनी । 
चन्द्रिका चन्द्र-को तिश्च चन्द्र-कान्तिस्तथेव च ॥ 
चन्द्रास्या चन्द्र-रूपा च चन्द्र-सौलि-स्वलूषिण्ी । 
चन्द्र-मौलि-प्रिया चन्द्र-सौलि-सन्तुष्ट-सानसा ॥ 
चकोर-बन्धु-रमणी चकोर-बन्धु-पूजिता । 
चक्ररूपा चक्र-सयी चक्राकार-स्वरूपिणो ॥ 
चक-्पाणि-प्रिया चक्त-पाणि-प्रीति-प्रवायिनो । 
चक्क-्पाणिऽरसाभिञ्ञा चक्क-पारि-बर-प्रदा ॥ 
चक्र-पाणि-वरोन्मत्ता चक्र-पाणि-स्वरूपिणी । 
चक्र-पाणीशवरी नित्यं चक्र-पाणि-नमस्कृता ॥ 
८६] 


चक्र-पाणि-समुद्भुता चक्र-पाणि-गुणास्पदा । 
चन्द्रावली चन्द्रवती चन्द्र-कोटि-सस-प्रभा ॥ 
चन्दनाचित-पादाब्जा चन्दनान्वित-मस्तका । 
चारु-कीतिश्चार्‌-नेत्रा चारु-चन्द्र-निभुषरणा ॥ 
चारु-भूषा चारु-वेषा चारु-वेष-प्रदायिनी । 
चारु-भूषा-भुषिताड़ी चतुर्वक्त्र-वर-प्रदा ॥ 
चतुर्वकल्न-समाराध्या चतुर्वक्त्र-समाश्चिताः । 
चतुर्वकत्रा चतुर्बाहा चतुर्थौ च चतुर्दशो ॥ 
चित्रा चर्सण्वती चत्री चन्द्रःभागा च चम्पका । 
च तुर्देश-यसाकारा च तुर्दश-यमानुगा ॥ 
चतुर्दश-यम-प्रीता चतुदेश-यस-प्रिया । 
_छलस्था छित्रन्हपा च छद्यदा छद्य-राजिका ।। 
छिन्नमस्ता तथा छिन्ना छिन्न-घुण्ड-विधारिस्ी । 
जयदा जय-रूपा च जयन्ती जय-मोहिनी ॥ 
जया जीवन-लंस्था च जालन्धर-निवासिनी । 
जवालापुी ज्वाल-वाल्री जाउ्बल्य-दहनोपमा ॥ 
जगहन्या जगत्पुज्या जगत्त्राण-परायणा । 
जगती जगदाधार जन्म-फृत्यु-जरापहा ॥ 
जननो जन्स-भुमिश्च जन्मदा जअथय-शालिनी । 
ज्वर-रोग-हुरा ज्वाला ज्वाला-माला-प्रपुरिता ॥ 
जम्भारातीश्वरी जम्भाराति-वेभव-कारिणी । 
जन्भाराति-स्तुता जम्भाराति-शत्रु-निषूदिनो ॥ 
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जयदुर्गा जयाराध्या जयकाली जयेश्वरी । 
जयतारा जयातीता जय-शङ्कर-वल्लभा ॥ 
जयदा जह्नु-तनया जलधि-ब्रास-कारिरी । 
जलघि-व्याधि-दमनी जलधि-ज्वर-नाशिनी ॥ 
जङ्ग मेशी जाडय-हरा जाड्य-सद्घ-निवारिणी । 
जाड्य-ग्रस्त-जनातीता जाड्य-रोग-निवारिणी ॥ 
जन्म-दात्री जन्म-हर्ती जय-घोष-समन्विता । 
जप-योग-समायुक्ता . जप-योग-विनोदिनी ॥ 
जपऱ-योग-प्रिया जाप्या जपातोता जय-स्वना । 
जाया-भाव-स्थिता जाया जाया-भाव-प्रपुरिणी ॥ 
जप-कुसुम-सङ्काशा जपा-कुसुम-पूजिता । 
जपा-कुसुम-सम्प्रीता जपा-कुसुम-मण्डिता ॥ 
जपा-कुसुम-व-द्भधासा जपा-कुसुस-रूपिणी । 
जमदग्नि-स्घरूपा च जानकी जनकात्मजा !! 
झञ्झावात-प्रमुक्ताङ्गी झोर-झङ्कार“वासिनी । 
झङ्कार-कारिणी झञ्झावात-रूपा च झङ्करी ॥। 
जकाराणु-स्वलूपा च टनटडूंगर-नादिनी । 
टङ्कारी टकुबाशी च ठकाराक्षर-रूपिणी ॥ 
डिण्डिमा च तथा डिम्भा डिण्डु-डिण्डिम-नादिनी । 
ढकका-मयी ढिल-मयी नृत्य-शब्दा विलासिनी ॥ 
ढवका ढक्केश्वरी ढक्का-शब्द-रूपा तथेव च । 
ढक्का-नाद-प्रिया ढबका-नाद-सन्तुष्ट-मानसा ॥। 


दद] 


णकारा णाक्षर-मयी णाक्षरादि-स्वरूपिणी । 
त्रिपुरा त्रिपुर-मयी त्रिशक्तिस्लिगुणात्मिका ॥ 
तामसी च त्रिलोकेशी त्रिपुरा च त्रयीश्वरी । 
त्रिविद्या च त्रिरूपा च त्रिनेत्रा च त्रिरूपिणी ॥ 
तारिणी तरला तारा तारकारि-प्रपुजिता। 
तारकारि-समाराध्या तारकारि-वर-प्रदा ॥ 
तारकारि-भ्रसुस्तन्वी तरुणी तरल-प्रभा । 
त्रिलूपा च त्रिपुर-गा त्रिशुल-वर-धारिणी ॥ 
त्रिशुलिनी तन्त्र-मयी तन्त्र-शास्त्र-विशारदा । 
तर्द्र-हपा तपोमुर्तिस्तन्त्र-मर्त्न -स्वरूपिणी ॥ 
तडित्तडिल्लताकारा तत्व-ज्ञान-प्रदायिनी । 
तत्त्व-ज्ञानेश्वरी देवी तत्तव-ज्ञान-प्रमोदिनी ॥ 
त्र्यी-मयी त्रयी-सेंव्या त्र्यक्षरी ज्यक्षरेश्वरी । 
ताप-विध्बंसिनो ताप-सङ्ध-निर्मूल-कारिण्शी ॥. 
त्रास-कर्त्री त्रास-हर्ती त्रास-दात्री च त्रासहा । 
तिथीशा तिथि-रूपा च तिथिस्था तिथि-पुजिता ॥ 
तिलोत्तमा च तिलदा तिल-प्रीता तिलेश्वरी । 
त्रिगुणा त्रिगुणाकारा त्रिपुरी त्रिपुरात्मिका ॥ 
त्रिकुटा ल्लिकुटाकारा त्निकुटाचल-मध्यगा । 
त्रिजटा च त्रिनेत्रा च त्रिनेत्र-वर-सुन्दरी ॥ 
तृतीया च त्रिवर्षा च त्रिविधा त्रिमतेश्वरी । 
त्रिकोणस्था त्रिकोणेशी त्रिकोण-यन्त्र-मध्यगा ॥ 
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"त्रिसन्ध्या च बिसन्ध्यार्च्या त्रिपदा तिपदास्पदा । 
-स्थान-स्थिता स्थलस्था च धन्य-स्थल-निवासिती ॥ 
थकाराक्षर-रूपा च स्थूल-षरूपा तथेव च। 
-स्थूल-हस्ता तथा स्थूला स्थेय-रूप-प्रकाशिनी ॥ ` 
दुर्गा दुर्गाति-हन्त्री च दुग-बन्ध-विमोचिनी । 
देची-दानव-संहन्त्री दनुजेश-निषूदिनी ॥ 
दारापत्य-प्रदा नित्या शड्गुरार्द्धाङ्ग-धारिणो । 
दिव्याङ्की देव-साता च देव-दुष्ट-विनाशिनी ॥ 
दीन-दुःख-हरा दीनन्ताप-निर्मूल-कारिणी । 
दीन-माता दीन-सेव्या दीन-दस्भ-विनाशिनी ॥ 
दनुज-ध्वंसिनी देवी देवकी देव-वल्लभा । 
-दानवारि-प्रिया दीर्घा दानवारि-प्रपुजिता ॥ 
-दोघे-स्वरा दीघँ-तनुर्दीघ-दुर्गेति-वाशिती । 
'दीर्घ-नेत्रा  दीघ-चक्षुरदोर्घ-केशी दिगस्बरी ॥ 
'दिगम्बर-प्रिया दान्ता दिगम्बर-स्वरूपिणी । 
'दुःख-हीना ढुःख-हरा दुःख-सागर-तारिणी ॥ 
-डुःख-दारिद्रय-शसनी दुःख-दारिद्रथ-कारिणी । 
दुःखदा दुस्सहा दुष्ट-खण्डनेक-स्वरूपिणी ॥ 
-देव-वामा . देव-सेव्या देव-शक्ति-प्रदायिनी । 
दासिनी दामिनी-प्रीता दामिनो-शत-सुन्दरी ॥ 
-दामिनी-शत-संसेव्या दामिनी-दाम-भुषिता । 
८ Ca . देवता-शत-मध्यगा ॥ 
जो 


दयाद्रा च दयान्हपा दया-दान-परायरा । 
इदया-शीला दया-सारा दया-सागर-संस्थिता ॥ 
दश-विद्यात्मिका देबी दश-विद्या-स्वरूपिणी । 
'धरणी धनदा धात्री धन्या धन्य-परा शिवा ॥ 
'धर्म-रूवा. धनिष्ठा च धेया च धीर-गोचरा । 
धर्म-राजेशवरी धर्म-कर्म-रूपा धनेश्वरी ॥ 


धतुविद्या धनुर्गम्या धनुर्धेर-वर-प्रदा । 


धर्म-शीला घर्म-लीला धर्म-कर्म-विर्वाजता ॥ ` 


धर्मा घर्म-निरता धर्म-पाखण्ड-खण्डिनी । 
धर्मेशो धर्म- ख्या च धर्भराज-वर-प्रदा ॥ 
धमिणी धर्म-गेहस्था धर्माधमं-स्वरूपिशो । 
धनदा धनद-प्रीता धन-धान्य-समृद्धि दा ॥ 
धन-धान्यःसमृद्धिस्था धन-धान्य-विनाशित्ती । 
घर्म-निष्ठा धर्म-धोरा धर्म-मार्गटरता सदा ॥ 
धर्म-बीज-कृत-स्थाना धर्म-बीज-सुरक्षिणी । 
धमे-बीजेशवरी धर्म-बीज-रूपा च धर्मगा॥ 


-घर्म-बीज-समुद्शूता धर्म्‌-बीज-समाश्चिता । 

धराधर - पति - प्राणा धरा - धर-पति-स्तुता ॥ 
धरा-धरेन्द्र-तनुजा धरा-धरेन्द्र-वन्दिता । 
. धरा-धरेन्द्र-गेहस्था धरा-धरेन्द्र-पालिनी ॥ 


घरा-धरेन्द्र-सर्वाति-नाशिनी धर्म-पालिनी । 
नवीना निर्मला नित्या नागराज-प्रपुजिता ॥ 
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नागेश्वरी नाग-माता नाग-कन्या च नग्निका । 
निर्लेपा निविकल्पा च निर्लोमा निरुपद्रवा ॥ 
निराहारा निराकारा निरञ्जन-स्वरूपिणी । 
नागिनी नाग-विभवा नाग-राज-परिस्तुता ॥ 
नाग-राज-गुणक्षा च नाग-राज-सुख-प्रदा । 
नाग-लोक-गता नित्यं नाग-लोक-निवासिनी ॥ 
नाग-लोकेश्दरी नाग-भागिनी नाग-पुजिता । 
नाग-मध्य-स्थिता नाग-मोह-संक्षोभ-दायिनी ॥ 
नृत्य-प्रिया नृत्य-वती नृत्य-गीत-परायणा । 
नृत्येश्वरी नर्तकी च नृत्य-रूपा निराश्रया ॥ 
नारायणी नरेन्द्रस्था नर-मुण्डास्थि-मालिनी । 
नर-मांसःप्रिया नित्या नर-रक्त-प्रिया सदा ॥ 
नर-राजेशवरी नारी-रूपा नारी-स्वरूपिणी । 
नारो-गणाचिता नारी-मध्यगा नूतनाम्बरा ॥ 
नमंदा च नदी-छपा नदी-सङ्भम-संस्थिता । 


नसंदेश्वर-सम्प्रोता नमं देशवर-रूपिणो ॥ 
पद्मावती पद्म-मुखो पद्म-किञ्जल्क-वासिनी । 
पटु-वस्त्र-परोधाना पद्म-राग-चिभूषिता ॥ 
परमा प्रीतिदा नित्यं प्रेतासन-निवासिनी । 
परिपूण-रसोन्मत्ता प्रेम-विह्लल-वल्लभए ॥ 


पवित्रासव-निष्पुता प्रेयसी परमात्मिका । 
प्रिय-त्रत-परा नित्यं परमःप्रेम-दायिनो ॥ 
8२] 
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पुष्प-प्रिया पद्म -कोशा पद्म-धर्म-निवासिनो । 
फत्कारिणी-तन्त्र-रूपा फेरु-फेरव-नादिनी ॥ 
वंशिनी वंश-रूपा च बगला वाम-रूपिरगोी । 
वाङ्मयी वसुधा धृष्या वाग्भवाख्या वरा नरा ॥ 
बुद्धिदा बुद्धिरूपाच विद्या वाद-स्वरूपिणी । 
बाला वृद्ध-मयी-रूपा वाणी वाक्य-निवासिनी ॥ 
वरुणा वाग्वती वीरा वीर-भूषण-भुषिता । 
वीर-भद्राचित-पदा ` वीर-भद्र-प्रसुरपि ॥ 
वेद-मार्ग-रता वेद-मन्त्र-रूपा वषट्-प्रिया । 
वोणा-वाद्य-समायुक्ता वोणा-वाद्य-परायणा ॥ 
बीणा-रवा तथा वीणा-शब्द-रूपा च वैष्णवी । 
वैष्णवाचार-निरता वेष्णवाचार-तत्परा ॥ 
विष्ण्‌-सेव्या विष्णु-पत्नी विष्णु-रूपा वरानना । 
विश्वेश्वरी विश्व-माता विश्व-निर्माण-कारिणी ॥ 
विश्व-रूपा च विश्वेशो विशव-संहार-कारिणो । 
भेरवी भेरवाराध्या भुत-भंरव-सेविता ॥ 
भैरवेशो तथा भीमा भेरवेशवर-तुष्टिदा । 
भैरवाधीश-र मणो भैरवाधोश-पालिनी ॥ 


-भीमेशवरी भोम-माता भीम-शब्द-परायणा । 
भीम-रूपा च भीमेशी भीमा भीम-वर-प्रदा ॥ 


भोम-पुजित-पा दाब्जा भीम-भंरव-पालिनी । „ 


भीमासुर-ध्वंस-करी भीम-दुष्ट-विनाशिनी ॥ 
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भुवना भुवनाराध्या भवानी भूतिदा सदा । 
भयदा भय-हन्त्री च अभयाध्भय-रूपिणी ॥: 
भीम-नादा विह्वला च भय-भीति-विनाशिनी । 
मत्ता ` प्रमत्तःरूपा च सदोन्मत्त-स्वरूपिणशी ॥ 
मान्या मनोज्ञा माना च मङ्गला च सनोहरा । 
माननीया महा-पुज्या महा-महिष-मदिनो ॥. 
महिषासुर-हन्त्री च मातङ्गी मय-वांसिनी । 
माध्वी मधु-मयी मुद्रा सुद्रिका सन्त्र-रूपिणो ॥ 
महा-विश्वेश्वरी-दूती मोलि-चन्द्र-प्रकाशिनी । 
यशः-स्वहपिणी-देवी योग-सागे-प्रदायिनी ॥ 
योगिनी योग-गस्या च यास्येशी योग-रूपिणी । 


यज्ञाङ्गो च योग-मयी जप-रूपा जपात्मिका ॥ 
युगाख्या च युगान्ता च योनि-मण्डल-वासिनी । 


अयोनिजा योग-निद्रा योगानन्द-प्रदायिनी ॥ 
रसा रति-ग्रिया नित्यं रति-राग-विर्चाद्वनो । 
रमणो रास-सम्भूता रम्या रास-प्रिया रसा ॥ 
रणोत्कण्ठा रणास्था च वरा रङ्भे“प्रदायिनी । 
रेवती रणा-जैल्री च रसोदभूता रणोत्सवा ॥ 


लता लावण्य-रूपा च लबणाब्धि-स्दरूपिणी । 
लवङ्ग-दुसुमाराध्या लोल-जिह्वा च लेलिहा ॥ 


बशिनी वन-संस्था च वन-पुष्प-प्रिया वरा । 
प्राणेश्वरी बुद्धि-रूपा बुद्धि-दात्री बुधात्मिका ॥ 
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शमनी श्वेत-बर्णा च शाङ्करी. शिव-भाषिणी । 
शाम्य-रूपा शक्ति-रूपा शक्ति-विन्दु-निवासिनी ॥ 
` सर्वेश्वरी सर्व-दात्री सर्व-माता च शर्वरी । 
शाम्भवी सिद्धिदा सिद्धा सुखुस्ना स्वर-भासिनी ॥ 
सह्र-दल-मध्यस्था सह्र-दल-बतिनो । 
हरप्रिया हर-ध्येया हङ्कार-बीज-छपिणी ॥ 
लङ्केश्वरी च तरला लोम-मांस-प्रपूजिता । 
क्षेम्या क्षेमकरी क्षामा क्षीर-विन्दु-स्वरूपिशशी ॥ 
क्षिप्त-चित्त-प्रदा नित्यं क्षौम-वस्त्र-विलासिनी । 
छिन्ना च छिन्न-रूपा च क्षुधा क्षोत्कार-रूपिणी ॥ 
सबे-वर्ण-सथी देवी स्वे-परस्पत्प्रदायिनी । 
सर्व-सम्पत्प्रदात्री च ` सम्पदापद्‌-विभुषिता ॥ 
सत्व-रू्पा च सर्वार्था सर्व-देव-प्रपुजिता । 
सर्वेश्वरी सर्व-भाता सर्वज्ञा सुरसात्मिका ॥ 
सिन्धुमन्दाकिनी गङ्गा-नदी सागर-रूपिणी । 
सुकेशी मुक्त-केशो च डाकिनी वर-वाणनी ॥ 


ज्ञानदा ज्ञान-गगना सोम-मण्डल-वासिनी । 
आकाश-निलया नित्या परमाकाश-रूपिणी ।! 


अन्नपूर्णा महानित्या महादेव-रसो-दूचा । 
मङ्गला कालिका चण्डा चण्ड-नादाति-भीषणा ॥ 
चण्डासुरस्य मथिनी चामुण्डा चपलात्मिका । 
चण्डी चामर-केशी थ चलत्कुण्डल-धारिरणो ॥ 
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'झुण्ड-माला-धरा नित्या खण्ड-मुण्ड-विलासिनी । 
“खड्ग-हस्ता मुण्ड-हस्ता वर-हस्ता बर-प्रदा ॥ 
ऋसि-चमं-धरा . नित्या पाशांकुश-धरा परा । 
शुल-हस्ता शिव-हस्ता घण्टा-नाद-विलासिनी ।। 
धनुर्बार-ध रादित्या नाग-हस्ता नगात्मजा । . 
'साहिषासुर-हन्ती च रक्त-बीज-विनाशिनी ॥ 
रक्तपा रक्त-्गात्रा रक्त-हस्ता भय-प्रदा । 
असिता च धर्म-धरा पाशांकुश-धरा परा ॥ 
'धनुर्वाण-धरा नित्या धूस्र-लोचन-नाशिनी । 
परस्था देवता-छुतिः शर्वाणी शारदा परा ॥ 
चाना-वर्ण-विभुषाङ्गी नाना-राग-समापिनो । 
घशु-वस्त्र-परीधाना पुष्पाय्ुध-धरा परा ॥ 
खुक्त-रञ्जित-मालाढ्या मुक्ता-हार-बिलासिनी । 
-्वर्ण-कुण्डल-भूषा च स्वर्ण-सिहासन-स्थिता ॥ 
सुन्दराङ्गी सुवर्णाभा शाम्भवी शकटात्मिका । 
सर्व-लोकेश-विद्या च मोह-सम्मोह-कारिणी ॥ 
श्रेयसी सृष्टि-र्या च छिन्नच्छ्म-मथी च्छला । 
छिन्न-मुण्ड-धरा नित्या नित्यानन्द-विधायिनी ॥ 
नन्दा पूर्णा च रिक्ता च तिथयः पूर्ण-घोडशी । 
कुहूः संक्रान्ति-रूपा च पञ्चःपर्व-विलासिनी ॥ 
यर्‍च-बाण-धरा नित्या पश्चम-प्रीतिदा परा । 
यञ्च्-पत्राभिलाषा च पञ्चामृत-विलासिनी ॥ 
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पञ्चाली पश्चमी देवी पश्च-रक्त-प्रसारिणी । 
पच्च-्बाण-धरा नित्या नित्य-दात्री दया-परा ॥ 


पललादि-प्रिया नित्याऽपशु-गम्या परेशिता । 
परा पर-रहस्या च परस-प्रेम-विह्वला ॥ 


कुलीना केशि-मार्गस्था कुल-मागं-प्रकाशिनी । 
कुलाकुल-स्वरूपा च कुलाणंव-मयी कुला ॥ 
रुक्सा च काल-रूपा च काल-कम्पन-कारिणो । 
विलास-रूपिणी भद्रा कुलाकुल-नमस्कृता ॥ 
कुबेर-वित्त-धात्री च कुमार-जननो परा । 
कुमारो-रूप-संस्था च कुमारी-पुजनाम्बिका ।। 


कुरज्ध-नयना देवी दिनेशास्यापराजिता । 
कुण्डली कदली-सेना कुमार्ग-रहिता वरा ॥ 


अनन्त-रूपानन्तस्था आनन्द-सिन्धु-वासिनी । 
इल।-स्वरूपिशी देवो इई-भेद-भयङ्करो ॥ 
इडा च पिङ्गला नाडी इकाराक्षर-रूपिणो । 
उमा चोत्पत्ति-ूपा च उच्च-भाव-विनाशिनी ॥ 
ऋग्वेदा च निराराध्या यजुर्वेद-प्रपृजिता । 
साम-वेदेन सद्भीता अथरव-वेद-भाषिणो ॥। 
ऋकार-झरूपिणी ऋक्षा निरक्षर-स्वरूपिणी । 


अहि-दुर्गा-ससाचारा इकाराणे-स्वरूपिणो ॥। 
ओङ्कारा प्रणवस्था च ओड्कारादि-स्वरूपिणी । 
अनुलोम-विलोमस्था थकार-वर्ण-सम्भवा ॥ 
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पःज्ञाशद्‌-वर्ण-बोजाढया पः्डाशन्मुण्ड-पालिका । 
प्रत्येका दश-संख्या च षोडशी छिब्चसस्तका ।! 
षडङ्ग-युवती-पुज्या षडङ्क-रूप-र्वाजिता । 
षड्‌-वकत्र-संश्चिता नित्या विश्वेशो षड्गदालया ॥ 
'माला-सन्त्रःसयो सन्त्र-जप-माता मदालसा । 
सर्व-विश्वेश्वरी शक्तिः सर्वानन्द-प्रदाखिनो ॥ 
इति श्रीछिन्नमस्ताया नाम-साहरस्रमुत्तमम्‌ । 
पूजा-क्रमेण कथितं साधकानां सुखादहम्‌ ॥ 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं न संशयः । 
श्रद्धंर्रात्रे मुक्त-केशो अक्तिन्युक्तो भवेन्नरः ॥ 
जपित्वा पूजयित्वा च पठेन्नाम-सहरूकभम्‌ । 
विद्या-सिद्धिभवेत्तस्य षण्मासाभ्यास-योगतः ॥ 
येन केन प्रकारेण देवी-भक्ति-परो भवत्‌ । 
श्रखिलान्‌ स्तम्भयेल्लोकान्‌ राज्ञोऽपि मोहयेत रदा ॥ 
आकर्षथेद्‌ देव-शक्ति मारयेद्‌ देवि विद्टिष्म्‌ । 
शत्रवो दासतां यास्ति यास्ति पापानि संक्षयम्‌ ॥ 


मृत्युश्च क्षयतां याति पठनाद्‌ भाषणात्‌ प्रिये । 
प्रशस्तायाः प्रसादेन कि न सिद्धयति शू-तले ॥ 


इदं रहस्यं परमसं परं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
धृत्वा बाहौ महासिद्धिः प्राप्यते नात्र संशयः ॥ 
अनया सदृशी विद्या विद्यते न महेश्वरि । 
वारमेकं तु योऽधीते स्ब-सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
5८]. 


कुल-त्रारे कुलाष्टस्याँ कुहू-संक्रान्ति-पबु । 
यश्चेमां पठते विद्यां तस्य सम्यक्‌ फलं श्युण ॥ 
` अष्टोत्तर-शतं. जप्त्वा पठेन्नाम-सहल्लकमस्‌ । 
भक्त्या स्तुत्वा महादेवीं सर्ब-पापात्‌ प्रधुच्यते ॥ 
सर्व-पापेविनिर्मुक्तः सर्व-सिद्धोश्वरो भवत्‌ । 
अष्टम्यां वा निशोथे च चतुष्यय-गतो नरः ॥ 
माव-भक्त-्बाल वत्वा पढेच्चाम-सहर्रकम्‌ । 
सुदश-बाम-बेद्यां तु मास-त्रय-विधानतः ॥ 
दुर्जयः काम-रूपश्च मह।-बल-पराक्रमः । 
कुमारो-पुजनं नाम-मन्त्र-सात्रं पठंन्चरः ॥ 
एतन्मन्त्रस्य पठनात्‌ सर्व-सिद्धोश्वरो भवत्‌ । 
इति ते कथितं देवि सर्व-सिद्धि-परं नरः ॥ 
जप्त्वा स्तुत्वा सहदेवीं सर्व-पापैः प्रमुच्यते । 
न प्रकाइश्रमिदं देवि सर्व-देव-तमस्कृतस्‌ ॥ 
इदं रहस्यं परमं गीप्तव्यं पशु-सङ्कुटे । 
इति सकल-बिभूतेहुतु-भूर्त प्रशस्तं, 
पठति य इह मरत्यश्छिन्नमस्ता-स्तबं च । 
धनद इब धनाढ्यो माननीयो नृपाणां, 


स भवति च जनानामाश्रयः सिद्धि-वेक्ता ॥ 
॥ इति श्री विशवसार-तन्त्रे शिव-पार्वती-सम्वा दे 


श्रीिन्ञमस्ता-सहस्ननाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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1 मूल्य ६५-००० 
बिस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें! 
























